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लल्ठुभाई छगनलाल देसाई, 
व्यवस्थापऋः- श्रीभक्तिअन्थमाला ” कार्यालय. 
कालुपुर, टेमलापोल, न॑ रे३६, --अमदावाद. 
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थी नवप्रभात' प्रिन्टींग प्रेसमां शा. मणीलाल छगनलाके छाप्युं 
ढे. घीकांदा रेड-अमदावाद- 
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रै 
बभभार तश्देथी अ०० थपेता पुश्तटे गा फ 
है विषिध घाण तथा पह संअरढ था, १ के, २॥ ४२ पृष्टिपवेद «०, ४३ उत्माडिक्षएु जा, 3 ०» ०» 


२ विविध पेण ५६ संअछे भा, २ «ते १॥ ४४ जगद्ुशाष्व गुन््रती टी ४. ९ ५) 
3 भरी जउलेश»र्ना पे तथा ५६ १) ४प किक: २ ४) 
४ श्री नित्य नियभना भाई तथा घिण... भार ४६ रसेश्श्री१७७ भरित २) 
५ ओजैेउबनाथह्ट्ां २४ पयनाभत (बुष्धयती) ०॥ ४७ वश्धत तथा पभारतां डीतँन २.) 
९ सह्सनध अध्य ० ,, आवक यरिन 3) 
कै मई आहत ")० ६ ओ्रीपप्तोत्त सहखनाम स्तोन यु. टीक॥ २) 
८ १६४० पे ॥। ५० श्री पञ्ननाभक्षसनां डीतते। तथा 
८ शजे।बंध ननाथ०थुं आशटय ५ श्रोमेइ३घीक्षणनां २५ वयनामत था 
१० श्री पैध्व अन्ये! अुऋसती टीह! है 3 हर 6 पी शेजआरआ गे के 
१९ भीधुराधटड्0 विश 22 २ नाते भेटी साछडनां गिजे इरेशन। ०] 
१२ श्रीमेाइुडनाथणनां २४ पयनाखत (अन्रभांध) ०॥ 3 वत्तायहीप निमध श्राजाथ अधरण 
१३ श्री भटुछभद्धारानर इूत 3२ पयनाभत * आ क अकारापी 20 सब थ 
पड निष्भनियभना ३८ थाई भूण भे।॥ जक्षर ९। तक टीम 
५४ डेन्पे।२३९७ (६०६ीभ[ ०। 
१५ ८४ १ष्शुपनी वार्ता शुनराती 3 ५४ औनायछत। स|भूण एतिबास ० 
६३ "मनी रतन २०गहर हे श्रीइष्शुयरिन गाणवीबा, सरस गीता 
१७ श्री २१३५६ (२४० झै2/१०) आम हम 
१८ डीवँनसआअब भा. १ के। वर्षोत्सपो तन पदक बीर 
3००० डीत॑नने भह।न्‌ संअ$ ५ १५७ श्रीह"९ु डीव नभाण। पं है 
१६ श्रीपक्षक्षाण्यान भ्ुणपुरष १०/भाष। ० ५८ भदवुक्ष३ रसभानणब-आयीनव डोेत॑ने!। ०0 
२० श्री बमुवाझृतां ४० १६ (+२लभाषा। ८ ५७ मरने जे है डर भापि ०! 
बनबाता, नित्वतीया साथे ४ ० ९ के रेणअअरण 2 सलधिती के 
रे१ पनवाना + ९०)९ अआपीभीत-सुभे।षिनी अु*शती गे 
२२ भोशिरिशन थएु अन्ध सटीड. ० भर के कक े था २) 
२३ श्रीजाइनेशणणु वपतयरित (मे भाभभा ६3 श्रीमभ्टभ३० उभवाहर आवपना ० 
भाण। अस्ंग साथे ( ४) ६४ श्रीनाभ-निवेहनभ न निरपण २ 
२४ श्री६रिराूछठ /ूुत मर प्िक्षपल थु, टी॥... 3.६३ ओोहीनता साश्ररनां प्‌६, ३०० डीत॑न,. णा। 
२५ तीयबानोने हैगाथ (भीज। है अल ६६ श्री भथुरेश्न०्शू ॥टी]नी आग बातो ७५३ छे, 
जावे गेष्शुपस अश्वगनातीबनी २ पृ भाहिति ५) ६७ इ नित्य नियम ० 
२६ शापसिर३ु +४साप। (० त्त आई २) ६८ क्षल्तपिषरु, शुु, टी8॥ ० 
२७ निगपार्ता,, घशवाता, ८४ भेहड थरित १) ६८ घष्िध्रंधू ओ।. ४ जे।, ४६ 0 १4 
२८ श्रीसपेतिभरते।।॥ स८ी३- ० ७० शत्रीनरपरक्षा4७ माई २णी जिन लग 
२७ श्रोधुरषेत्त, सहस्रनाभ रते।१ ० छ३  ,, न छप्पनभे/गत्तुं वन ० 
3० शरी१॥भा९४, भुन्त्यती क्ाषान्तर ०। ७२ श्रीधुट्टिभागीय सेतरा अशक्ष सता 
3१९ त्रीभएक्षर थुन्शशाती भाषानतर *! ७३ अीमण्बाता इन २) 
3२ पभागत ०0, 33 रासपंयाध्यादी ० ७४ ,, ग् है४ स्याश्यभ पर 3) 
33 हीनता स्माश्रबनां ५६ ० ७५ हे दयभन। 3८ राग्धशादी भारत हे 
जि ७९ डीव॑ नसअछे का, 3 नित्व शीतान प्‌ 
का बग हिल ५). ७७ रेड पैथनायत, नाम पक्षी सते।त गत 
3६ जसे।मावन वैष्शुबनी वार्ता भने॥ ८ीप्प७, ७८ श्रीक्षवत्तम रते!न स्मन्वषाय टीका ० 
साथे 3ब्शतोी रीक्ष-भारति ४ थी ही) ४८४ 5 : ४० हा ३५१५ शव 
3७ नित्, नियभ पर अन्ये। बूण भेश। जक्षर १ ८० श्रीवक्षआषण्यान वियारधार। ० 
3८ अंडा रल८ गहाराब्टनां पर पयनाभृत ६) ८१ यरिनावक्षी [श्रीनाष७ श्री4भुन९४] ण्ता्‌ 
3७ श्रीहरशनाथछुन! ॥इ९बनी वर्ता | ८२ आअभारों पूष अद्ैद्धनी वात ण््‌्‌ 
४० श्रीयरस१2४ ७पन यरिन ८३ निल्षबीधा ०8 * 


९) 
४१ श्रीजिरवागी बाणज्वनी पशावणी जधरनोघरेडना०)>. ८४ त्रीबभुनाछना ४९ पहनी |. टी 8६। 


3 
अरूतावना 


ओऔजिरिधरक्षव९2 भद्धरात्टनां १२० वयनाभृतता अन्यने भावि5 पेष्शुपे। धे'ा संभ- 
यथी व्यणे छे, व्रेभ चेराशी वेष्छुवनी वार्ता, रपर वष्थुषनी वार्ता, शिक्षपत्र बणेरे अन्‍्ये। 
इभश: नियभावुसार रुभिशां क्षणवह वातक्तामां वयाग्र छे तेम, मा बयनायते। भा गेष्थु- 
बाना खारे भाव छे ने ते बांयवा इन्छि छे, पशु जा अन्य भुद्धित थयेथे। नहि देंवाथी 
हरे४ वैष्णुये। पेना। शाम बे शब्ता नदि, इेटआा४ भावि& वेष्शुने। प्रेभने जा वयनाभृतर्चु 
पान इरवानी &5ज्ञता रे।य छे तेशा ते। आयीब रुस्तश्चीणित अत डेट बेष्शुन पासेथी 
भद् पराष्ा8श भाणी पचरावी दावे छे, ने ते वार्ता असणे वांयेि छे जयता ते धतारी 
दे छे, साभान्‍न्य रीते जगद्वित अन्य भारे लावी अथा याते छे पशु तेषी रस्तश्वीजिंत 
अते जा अथनी ते भाज येादीए ने ते इध्च श्रीरबाधीशनी: खश्टिना सेपड्भांघट गिरा०? 
छे. तेथी सामान्य पष्णुने। तेने। धाम बेड शह्ठे गे जशध्य छोावाथी जा भन्‍य छपाववानी 
श्ज्ञासा थर्ण छे. 


से, १९६प८ नी साक्षभां भारों भातृथरणुनी जाशाथी अशर्श जा पुस्तडनी न्मर्थ' नल 
भे' 6तारी दी, पथु ते थुस्त५४ यारीज ब्टयाथी जी७ अ४ गाणीभत भे' इरीथी 6तारी 
ते बणते भा क्यनाभते। बछुं रसिई ने केष्शुवेनां वाया ब्येवां शागपाथी समा पुरुतह 
अद्षित थाय मे ब्नेवानी भारों 6४2 ४न७छ छती; पछु ते सभये णावा अन्य भुंडछुर्णु 8र्य' 
भाशथी 6पादईी शष्धाय मे जशधम ढेतुं, व्यारे मे खेतन्भाजीय चुस्ते। सुध्रणु अरवार्णु 
डभ भारण्युं, ने ठचरीतत्तर नवित अन्ये। छपावते। जये। त्यारे अक्ु धन्छारे जा अन्धना 
झुदणुनु 58र्य पशु जारकायु' जने गाते जा अन्यने भुद्वगित स्थीतीमां गेष्शुवानी समक्ष 
झुध्वावु' सौभाज्य प्राप्त थयु' छे, तेषी भने सजत्वन्त रूप थाव छे, भारा तरहइथी २४, 
१६६६८नी साहथी जा हाय थाय छे, तेभां जे पछी खे& शेन 3९ अन्ये। अ्रणट थया 
8. णने वा 3७ भे। अन्य जरछार पड़े छे जने ७०७ पशु लणवर्न्छामे चवीन अन्ये। 
जार पाउपा 8भे रासु छु प्रने परमद्॒पाएु अ७ पृछु 3र२शे, 


बजा अन्यना भुदणु भाटठे अ्रथम श्री४3र२ै।धीसथ भरीमावइु"शुशा३९७ भदाराण श्रीनां 
श्रीवडढ०० भद्धाशबश्रीनी जा आप ध्रवानी जावश्य४ता ढेती, पेथी त्यांवा निःस्वार्थ आर्य ४२ 
28 असाक्षा४ठ विवद्धस, तथा त्रीक्षरधाधीश९७द जपिडारीश्ठन भें भारी छछ। प्रदर्शित 
४री तेथी तेथेश्री भने ओोवपह७ भद्ारा* श्री पासे तेडी गया; मशापश्रीन जा अन्धनी 
छेडी5४त निवेदन 3री, जापे जा जणगर ब्नणी गति असन्‍्नताथी ततरक्षक्ृ० ते भाटे. जबु- 
भति जाषी, युद्तड भाठे जापश्रीना जाइर खेटले। णपे। छते। है सम प्रेम पुस्प 
छपातुं व्यय पेम तेनां पानां जाप भगावता ने बांयता ने बायी अन्न थ्तां, भा गा- 
पश्रीनी चुस्त४ भाटेनी 6ल्‍सुष्ता मने सत्बार भाव सूथवे छे. पणी अश्रोन०भूषणुशाथर 
भद्धाराप्टने पछु ओेटदे। जपे। ओम छे |, लापभी रभेशां वियभपूर्ष ४ जा पयनायुत 
बचे 9, जटहुं < नि 'पणु तेभांना घछ्चु। जरे। भाग जाषश्रीन ४ठेभ पछु 9! 5६80 भछ।- 


४ 


शब्टश्रीची गाज्ञाथी 5त्ते८्ठव थह॑ ण्य छार्ब' भे' शुई अ्यु, त्यारभाह पेप ४०७ € जापश्री 
शुग्स्शतभां “जुसर भध्ोमे विशाब्सता, ते वणते अद्षित थयेक्षा झड़ ४४ सापश्रीने 
भाष्यां, व? सदढप पॉयता गया, ते पछी भाव इ१श २१ रापशत्री पेटकाह सुभमे भिरान्‍्त्ता 
हता पे बणते भाषे सतद्‌ 8७8 ६१(वी धुस्त४नी माणथ्ची ४रो जाश। 5री है ४ पुस्तक कवतयार 
होयगो! ” मे विन ती5री है २०४ ! “ एक महिना मरकी देर दे. ते वणते पशु गीष्त' मुद्गित 
ययेक्ष पृष्ठ जाया, गेने पुस्तड तैयार थतां रुंधी जा पृष्ठ मराणभर साथवी राजवा 
वासने जाश। 8री, जा भ६' मे खूयपे छे $, जधपश्रीने धुरत४ अ्र४८ ४रवानी. हट 
एन्छा छे जा बणते गीव्त डेटा भन्‍्ध छपादव ने खलापश्रोत बिनदीश्री ते। पोते 
सही तेने। स्वीक्षर हये। छे, तेथी जाशा छे 3 समयान्तरे थे जाशाना वृक्षने व्टण 
सिने भरे 

जा ग्रन्थ प्रण2 देखा भार तरदनी वेशभातर ग्रुति नथी, पेम #छी नंदिनपक्ष' 
पु नथी, परतु भास श्रीभान्‌ ओीपडु७ भद्धराण्ओदी प्रपाथीष था अन्य भुद्वित थये। 
9 तेथी १५०४छप वायहेवुद्दे जापश्रीनी गतुत् हुपा भाववी ब्लेषमे खेम विनती छे, 


..भशुष्य भात जूतने पा4 9. तेथी जे| अन्यमां रछेशी भशुद्धि $ 8शुप तरर वक्ष 
नहि जापवा विनती छे, पथु जा भन्‍्य परेटवे। ७पयेणी निषड्शे तेटदी भार अभनी 
सार्थडता भावु छु जनते वेष्चुपेन विनती 3३ छु. हे जा भन्धना बॉंयन सभये इसने 
संभारी शुध 3रशे। शेवी भाशा छे, 


शैक्षत्सव, दीन जाषता इभाश॑क्षी 
इाध्युन इप्छु २ |. भश्यायुक्षस पेण्छुप 
सं, १६७८ तल्छुभा४ उभनताल इसोएना 
रीभीरे।., *१५६॥१॥६. प/ये श्री ॥५७३. 


भी७ जाति (पे 

के पुस्तंनी जी९ जावृत्ति वीसे वर्षना क्षमा जाणे अण2 थाय छे घण[ वर्षथी वे, सभा०/ 

तेदसी रहे ते! पशु थुरेपीय भदानिषणु चुुद्धमां अगणेर, शाडी, औी-टींग, णाईन्डींय, ज॑धु' 

सभते मेंछु तेथी नवी जावृत्ति इसवानी वेश भार छेछ नद्भाती पणु जमारी अडीन 
“भरने वे. नी सेत्त भागेणी छदी, तेथो श्रेरने जा नवी गजवेत्ति छप्ावी 8. हु 

इन्यपी, दक्ष इस्ता जान भहतशे।नेनां चुस्तडीनिा। साभ$ जे हीभती सेहत छे. 

शैमे भानी जाता युसतहना संजछ प्रति गाषना 68२ ढाय कषगावना विनती छे, पे! जाप 

मेने तेढवां बधारे ७ु. जभरीदी, आई थ, पधु आडेडे। भेणवी ४६६ 3२शे, औे०क आर्थनो. 

6ी:--्षध्कुक्ा छगतंक्षाल देसाएंना, *थेश्रीइ५६, 

४७७४७४७७रक्षक्रकन्ााा ४७७० सना लाकानालशा आधा भाप का उाक 4 ताकत लाता आता सह 




















॥ श्रीक्ृषष्णाय भमः ॥ 
॥ श्रीद्वारिकेशों जयति ॥ 
॥ श्रीभक्तिपयप्रवतेकाय नमः ॥ 
॥ श्रीमक्तिपथप्रकाशकाय नमः ॥ 


(8 अथ श्रीमहरोस्वामी श्रीगिरिधरलालजी महाराजके ॥ फैल: 


॥ १२० वचनामृत लिख्यते ॥ 


/# [ वचनामत १ लो. ] कुल. 

एक समय श्रीमहोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमात्मज श्रीगिरिधरलालजी 
महाराज आप प्रसन्न होयके मिति संवत्‌ १९३३ के पोष शुक्का १० भोम॑ 
वार श्रीसंखेडावारे दासानुदास अनुचर अमथा खुशालदासको बेटा पास 
बेठथो हतो आपने कृपा अनुग्रह करिफे पास राख्यो हतो तासों आपने 
परमकपाकरिके वचनासत लिखवेकी योग्यता दे के आज्ञा करी सो याने लिखे।॥ 

सो वचमनामृत प्रथम्त लिख्यते ॥ पहेले दिन रात्रिको आप पोढे जा 
बिरियां आप अत्यंत प्रसन्नता समय आज्ञा करी जो श्रीरामचंद्रजीने चार 
कार्य पुश्कि करे हूँ ॥ तब दासने बिनती करीके कृप।नाथ कोन कोनसे 
सो कृषा करिके कहिये ॥ तब आपने आज्ञा करी जो प्रथम तो समुद्पें 
पाज बांधी ॥ सो पेहेले तो आज्ञातें सब लोक पाषाण घरिवे लगे सो तोहु 
डुबी गये तब आप अपनो प्रमेयबलसों प्रेरणा करीके एक पाषाणपें “रा”? 
शब्द एक पाषाणपें “ मे” शब्द लिखायके जलके भीतर आज्ञा करिके 
डराये सो ठेरि गये ॥ या भांतिसो अनेक पाषाण राम नाम शब्द जोडिके 
डारे सो ठेठ तांइ स्वेत बाँधी॥ एसो प्रभुनें अपने नामको प्रताप देखायो ॥१॥ 

ओर दुसरो काये ॥ जो सबरी भीलडी जातिकी हती ताके जुठे बेर 
आप आरोगे सो ए का्येहु मर्यादाको मांही हे ॥ जो आप पुरुषोत्तम त 
थापि क्षत्रिकुलमें प्रागयटथ ओर ए जातकी भीलडी ताके जुठे बेर अरोग- 
वेको केसे संभवे ॥ तांहाँ स्मेहवात्सल्यता निरुषण मानिके स्नेहके वश 





हे _ भीगिरिपरडाकणी पशराअके- 


होगये सो पविन्रताको बिचार न कयों ॥ जा बिरियां ए बेर घीनती सो 
चाखी देखती जो खटह्दो लगे सो तो खाय जाय !! ओर मीठो लगे तब 
चोंकी उठे अरे! ए तो मेरे प्रभुजी छायक है ॥ सो बोहोत दिना तांड 
श्रम करिके भेले करि राखे हुते सो इनके स्नेहके वश एक समय पायके 
श्रीरामंचंद्रजी इनके घर पधारे सो ॥ ईनके घरमें ओरतो पदाथ कछु हतो 
: नाही ॥ ओर वे बेर एक तुंबीमें भेले करि राखे हूते सो केवल देन्य करिके 
लाइ सो आप अंतयांसी, इनके स्नेहके वश बोहात रुचि करिके आरोगे॥ 
ओर बोहोत सराहना करी सो ए कार्यहु पुष्टिको कयों हे ॥ २॥ 


अब तिसरो काये लिख्यते ॥ जो गोतम ऋषिकी खी अहल्या ॥ 
सो शिला होयके पडि हुती अपने पतिके भ्रापते ॥ सो श्रीरामचंद्रजीके 
चरणारविंदके स्पशे मानें दिव्य देहधरिके सुंदर ख्री होयगई सो ॥ ए 
चरणारविंदकों प्रताप जताये तासों ए हु युष्ट काये हे ॥ ३ ॥ 

ओर घोथा कार्य ॥ जो समस्त अयोध्याऊुं वैकुंठमें पहोंचाइ ॥ जो 
एक संग सब जीव वेदुंठप्राप्ति योग्य तो न होइंगे परंतु यह पुष्टकाये 
कियो ॥ ताको यह प्रकार ॥ जो जीव तो दोषबंत केसोहु होय परंतु प्रभु 
दयाल एसेइ हे जो अपने प्रमेयबलको प्रताप जतायो॥ जो जा भूमि विषे 
आपके चरणारविंद धरे हे ता भूमिके जीव विमुख केसे रहे ॥ ये चर- 
णारविंदकों माहात्म्य जतायो ॥ तासुं एहु पुष्टिको कार्यहे ॥ सो ए चार 
कार्य पुष्टिके करे हे॥ तासों जीवको सदा सर्वद। श्रीप्रभुजीको भरोंसो 
द्र॒ढ करिके राखनो श्रीभ्रसुजीकुं कछु अजान नही है ॥ ओर॥ भुवकी रेनु 
तरैया नभकी घनकी बुंदेपरत लछूखाय॥ वृक्ष पात मात्र छोटे बडे जीवकी 
 व्यथावेदनाकी खबर हे, जो खबर नहोती तो आपको नाम अंतरयामी 
काहे ते केहेले तासें साचे अंतरयामी हे॥ सो जीवको हितहो करेंगे यह 
नि ले करे श्रीप्रभुजीके भरोंसे निरंतर रहेनो ॥ तासों सकल कार्य सिद्ध 
गे ॥ यामें एक पूर्वपक्ष हे॥ जो सब अयोध्याके जीवज॑तु माज़कुं तो 





१३५० घचनागत, डे 


बैकुंठ प्राप्ति भइ ओर अपने पिता राजा दशरथजीकुं स्वगवास दोनो सो 
कयों ॥ ताको प्रकार कृष्णदास मेघनकी वात्तामें प्रसिद्ध लिख्यो हे॥ ओर 
ए काये मर्यादा लायक हते ॥ सो मर्यादा ही राखे एसे आज्ञा करिके आप 
पोढे ॥ इति श्रीगिरिधरलाह॒जी महाराजके वचनाम्त प्रथम संपूर्ण ॥ १४ 


/# [ वचनासत २रो ] फैले 

अब दुसरो वचनारझूत आप आज्ञा करत हे. जो फेरि रात्रिकुं द्वारज्ी 
भंडारी तथा रामकुंवारजी आदि आपके पास बेठे हते तब प्रसंग चल्यो 
जो सेबा कोनसी उत्तम है ? तब कोड कहें जो श्वेगार ओर भोग धरे 
बिराजे रहे तासों समय भये श्वंगार हु विजय करनो ओर भोग हुं सरा- 
वनो लो उत्तम हे ॥ तब आपने आज्ञा करि जो श्रद्धापू्षवक प्रीतसों जो 
सेवा करे सो सबही उत्तम हे ॥ जामें श्री प्रभुजीको सुख विचारिके स्नेह 
सों सेबा करे सोइ सेवा मुख्य हे ॥ इति वचनाम्तं आज्ञा करिके आप 
पोढे ॥ इति श्रोगिरिधरलालजी महाराजके द्वितीय वचनाम्गरत संपूर्ण ॥0॥ 


/हह# [ वचनामझ्त १ रो ] फँश. 

अब तीसरो वचनाघम्तत आप आज्ञा करतहे जो आप उत्थापन भोग 
धरिके तिबारिमें बिराजे हुते तासमय आज्ञा करी जो श्री दाउजी महा- 
राजने सात स्वरूप पधरायके मनोरथ करी अन्नकुट आरोगाये तब एक 
महिनामें साठ साजनये अंगीकार भये ॥ तब दासने विनति करि जो 
नित्य दोय साज सांझ सबेरे पलटके बांधते होइंगे ? तब आपने आज्ञा 
करि ॥ जो दोउ साज्ञ भेले बाँधते ॥ ताको कारण जो श्रीगोस्वामी बाउक 
सब न्यारे न्यारे मनोरथ करे तब दिन बोहोत रंगे ॥ जासों एसे ठेराइ 
जो नित्य दोय साज तरा उपरी बांधे ओर वख्राभरणादिक हुं या रीतिसों 
कोउको कछु वच्र; कोउकों कछु आभरण, एसे करिके सबनके मनोरथ 
श्रीदारिकाधीशने अगीकार कीये ॥ ओर श्रीद्वारिकाधीशके चणेस्पशेके लिये 





हा )_____ __स सअगिरिपरडालनी महा महाराजके- 


श्रीदाउजी महाराजने श्रीदादाजी महाराज सों विनति करी जो एते बाल- 
कको समूह फेरि कबश्नी भगवद्‌ इच्छा सो भेलो होयगो॥ तासों हमारी 
यह बिनति इतनी मानी चइये ॥ जो सब स्वरूपनकुं श्रीद्वारिकाधीशके 
चणेस्पश भये चाहीये ॥ सो वा समय आपने कही जो बिचारिके कहेंगे। 
फेरि श्रीजीद्वार श्वृंगार करवेंकू आप पधारे, तबहु विनति करी॥ दस पांच 
बालकनकी संमतिस्तों तब आपने आज्ञा करो जो आपको मनोरथ श्रीप्र- 
भुजी सिद्ध करेगें ॥ ए बात फेरि एसे ठेरी जो एक दिवस डत्थापनतें 
लगाय सेनभोग आवदे तहां ताइ सबनकुं व्यवहारवारेकुं तथा बिना व्य- 
वहारवारेकुं चणेस्पशे होइंगे ॥ सो कात्तेक शुक्र पंचमीको समग्र बालक- 
नको लेके श्रीदाउजी महाराज श्री कांकरोली पधारे ॥ सो वा दिन ग्वाल 
मंडलीके श्रीठाकुरजीको अन्नकूटके दशन करे ॥ फेरि कोइ तलावम न्हाये, 
- कोइ बेठकर्मे नहाये, कोइ श्रीकाकाजीके कोठामें नहाये, कोइ हवा मेहेलमें 
नहाये, कोड गांदीजी आगे चोकमें न्हाये, ओर अस्पर्दामें होय उत्थापनतें 
लगाय सेनभोग आवत पयेत संब श्रीगोस्वांसी घालकनने चर्णीस्परी करे, 
भोग धरे, फेरि सांझकुं खाइ, यहां३ अरोगे, खाइ अरोगीके श्रीदाउजी 
महाराज सबनऊुं लेके श्रीजी द्वार पधारे ॥ फेरि दुसरे दिन श्रीवहु बेटी 
पधारे सो सबनकु याही रीतिसों चरणस्पदी भेयो ॥ दुसरी ठोर तो विना 
व्यवहारवारे बालक तथा वहुबेटीको चर्णस्परी न भये॥ ए वार्ता भीतरिया 
बालकृष्णजी बाबा हमारे घरके मितरीआके मुख तें सुनो, सो वे वा समय 
हते वारकुं खबर हतो। सो वे ओरहु प्राचीन वार्ता कह्देते, श्ीजीके आभ- 
रणकी सेवा वाके माथे हती, ओर काकाजी श्रीत्रजमृषण महाराजके 
आगेवे सेवामें नहाते, सो हम देखे हैं सो इतने वर्ष श्रीद्वरिकाधीशकी सेवा 
करी एसे सेवक मोलने कठीन हे॥ एसी सराहना सेवावारेकी श्रीमुखसों 
आप करते ॥ जो सेवा करे ताके भाग्यकों पार नहीं ॥ इति ओगिरिधर- 
. छाढ्षजी महाराजके वचनामृत तृतीय संपूर्ण ॥ 
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१8 न [ | ह मे रई 
मा | वबचनाक्षत है थो, ] ह पल 


अब चोथो वचनाझुत आप आज्ञा करतहे जो श्रीगिरिघरलालजी 
महाराज भवाइवारे जाको जन्‍म दिन कार्त्तिक वदि ५ को आवे हे ॥ जि- 
नकी दिनचयों आपने आज्ञा करि सो लिख्यते ॥ श्रीद्ाग्काधिश आसो- 
टिया बिराजते सो जलको उपद्रव भयो, तासों श्रीकांकरोली पधराये॥ सो 
आसोटियासों श्रीप्रसभुज्ी पधारे सो जलके उपद्रवसों मागे न पायो तासों 
आसोटियाके पास देवर मगरी हे तापें तीन दिन बिराजे ॥ १पीछे जल 
उतर्यों तब जुडी कांकरोलीमें श्रीचतुुज जीके मंद्रि पास दो कोठ। हे तहां 
बिराजे ॥ ओर हालये संदिर हे जहाँ ता पाल तथा मगरी तथा शझाडी 
बहोत हती सो जऊूको सुख्र तथा जगे सुंदर देखी स्तपे१हाँ संदिर सिद्ध 
करायो ॥ आपकी बेडक तलाव आडी राखी तामें आजकार सोनी काम 
करे हे ॥ शुभ मुह देखिके पधराये सो मंदिर में आज तांइ परम आनंद 
सों बिराजे हैे॥ ओर नह दस्ती भइ ताको नाम गिरिधिर गढ़ धयों दे॥ 
सो ए श्रीगिरिधरलालजी के भवैया मचायदैको शोख बडो भारी इतो सो 
ताको कारण ये हे श्रीमहाप्रभुओके बालक जो बात करे सो सब श्रीप्रभु- 
जीको सुहावेहे।। सो कीत्तेनमें गाये दे “ जो इनको कियो सबे कछु भावे ”। 
सो एसे वचन प्रमाण करे हे.॥ तासों श्रीद्वारिकाधीश आप श्री गिरिधर- 
लछालजोकी गोदमें बिराजीके भवाइ देखते ॥ सो बात तो आप जीनकुं 
कपा करे सो जाने ॥ ओर द्रव्य बहुत देते सो कामेतीनकुं न सुहातो ॥ 
करज बहोल भयो जासुं ॥ सो श्रीजी द्वारमें . बडे बालक बृद्ध बिशजते 
जिनको नाम याद नहीं हे परंतु इनके पास जायके कामेतीने विनती 
करीके आप इद्ध हो त!सों आप कछु कहे सके ओर हमते चाकर लोक 
तथा- दास ठेरे सो हमारो केहेवों बने नाही तासों आप पधारो तो ठीक 
सो जाइ दिना नाच होवेको हतो सो ए लोगनने कहेवाह सो वे श्रीगो- 
स्वामी श्रीजीद्ारसों पधारे ओर इहांतो भवाइको ठाठ जूरी रह्यो हे ॥ सो 





६ भीगिरिधरलालजी महाराजके- 


देखिके साष्टांग दंडवत करिकें कह्मो जो भलेइ ए बात सुखेन सो करियो 
करो ॥ ताको कारण जो ए श्रीजीद्वारसों पधारे जिनकुं श्रोगिरिधरलाल- 
 जीकी गोदभे श्रीद्धारिकाधीशके दशन भये सो देखिके कछु केहेवेकु आये हते 
परंतु एसी लीला देखिके शिक्षा रूपी केहेवो तो भुी गये परंतु दंडवत 
करके पधारे॥ आप जगावे तें लगाय पोढायवेकी सेवा कबहु चुकते नही॥ 
ओर दुपेरीके सावकाश में ग्रंथसुबोधिन्यादि तथा भाषादि विचारते ॥ 
ओर रात्रिकु कथा कहेते ॥ तामे बडो आनंदको दान भमक्तनको करते ॥ 
तथा आपने कित्तन, हिंडोरा, वधाइ, धमार इत्यादिक करे हे॥ जामेंकी 
वधाइ ॥ “श्रीलक्ष्मणवर ब्रह्मघाम काममूरत पुरुषोत्तम प्रगट भये श्रीतरद्ठभ 
प्रभु लीडा अवतारी ” ॥ ए बधाइ सब जगे प्रसिद्ध हे॥ ओर हु होइगी |॥। 
ओर धमार ॥ “हरि खेलत बजमें फाग अति रस रंग बढयो ”॥ ओर 
हिंडोरा “झूलत तेरेनेन हिंडोरे ”॥ दुसरो यमुना तट नव सघन वन 
कुंजमें हिंडोरना झूलत पिय प्यारी ” | ओर रासको पद “ रास रच्यो 
श्रीहरि श्रीइन्दावन कालिंद्रि तट ” ॥ एसे कीसन कितनेक भिन्नत्र करे 
हे॥ भिन्नत्व जो जाम अपनी छापनही घरीहे ॥ तासों काहुकी खबर 
नही हैं॥ सो ए श्रीगिरिधरछालजी महाराज एसे उम्र प्रतापी भये सो 
जिनके तेज प्रतापको पार नही ॥ सो कहां तांइ लछिखे। इति श्रीगिरि- 
धरलालजी महाराजके वचनामृत चतुथथे समाप्त ॥ 
/हिकी [ वचनाझत ५ सो. ] कैश 

अब पाँचसो वचनाम्त आप आज्ञा करतहे जो ॥ घंधुका आपनें 
शरण लीनो ॥ तब दासनें विनति करी जो कृपानाथ कोन रीतिसों ॥ 
सो कृपा करिके कह्यो चाहिये ॥ तब आपने आज्ञा करि जो एक समे आप 
(भवेइवाला श्रीगिरिधरछालजी) काठियाडके परदेशको पधारते सो मारग 
धंघुकापें निकस्यो ॥ सो गोसके बहार कुवा निपट खारो हतो सो ताएें 
जञायके स्याना बोल्यो ओर खबाससों आज्ञा करी जो जल छावरो ॥ तब 
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गामके बाहर बनियाके छोरा खेली रहे हते इनसों पुछि जो कुवाको जल 


है ! जरुर पीयो॥ तब खवास करवा भरिके लायो सो छोटी आपके 
श्रीहस्तमें दीनी सो खारो निकस्यो ॥ तब आपने आज्ञा करि जो कुवाकूं 
हम देखेंगे सो आप मेंनामेंतें उतरिके पधारे ॥ सो कुवाकु दृष्टि पथ करिके 
खबासको आज्ञा करि जो अब फेरी जल काढो ॥ तब' फेरि काढयो सो 
जल मीठो निकस्यो ॥ सो वा कुवाको नाम हवाडेको कुवा कहेते सो जल 
आप अरोगे ॥ सब संगके सेवक टेहेठवोननें पीयो ॥ सो अस्त तुल्य 
जल बोहोत मीठो स्वाद लाग्यो ॥ सो. कुवा अद्यापीतो३ मीठो हे ॥ फेरि 
आपने तो कुच करि दियो ॥ फेरि वे छोरा देखीके गाममें अपने घर 
गयो ॥ सो सब घरके लोगनस ये बात कही ॥ सो बात सब गाममें फेलि 
गई ओर सब लोक ए वात सुनके भेले होय के निश्चय करिके बड़े 
अश्चर्यकों प्राप्त भये ॥ वे सब लोक जेनसागी बनिया वीसा मोढ हते॥ 
सो अब तो इनकुं बडी आसक्ति छगी ॥ सो आपकी तलास करिके पीछे 
पधराय लाये ॥ वे बनिया एक जातके सब साढेतीनसें घर हते॥ सो 
सब वेष्णव भये ॥ सो उहां गाममें पधराये तांहां आपकी बेठके हे ॥ ओर 
श्रांठाकुरजी श्रीश्यामसुंदरजी युगलूस्वरूप बिराजे ॥ सो आपने सेव्य 
करिके पधराये हे ॥ सो स्वरूप अगाडी वहामें बिराजते सो बोहोत सुंदर 
प्राचीन स्वरुप हें॥ सो वे वेष्णव अद्यापी ताँइ हमारे घंरके अनन्य 
वेष्णव हे॥ तासों ऐ श्रीगिरिधरलाऊूज़ी महाराजने स्वकिये ॥ जा दिनासों 
अञ्यापतांइ घंधुकाके वेष्णब सब कछु कार्य यहांकी (हमारी) आज्ञा विना 
करे नही ॥ ओर आपकु भवाइकों शोख हतो सो यहांहु जब भवैया 
आवते तब तमासो करे बिना पाछें न जाते ॥ तेसें घंघुकामे हु वे वेंष्णव 
लोक आपकी बेठक आगे अद्यापिताँं! भवाइ करावे हे ॥ भवेया आधे 
हे सो विना भवांइ करे विना जाबे न दे ॥ एसे टेकी वेष्णब हे॥ सो 


८ ._ ओगिरिषरणालणी मशराणके- 
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आप श्रीगिरिधघरछालजी महाराजकी एसी अनेक वात्तों अनिवेचनीय हे ॥ 
तामें संक्षेप्ों कछु लिखी हे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाझत 
पंचम संपूर्ण ॥ ५॥ 
/आि [ वचनाम्त ६ 6 ] पी 

अब छट्ठो वचनामृत आप आज्ञा करत हे ॥ जो वेष्णवर्कु श्रीगुरूदेव 
तथा श्रीठाकुरजी उपर पुरो भाव राखनो ओर अन्याश्रय सवेथा न करनो॥ 
जो अन्याश्षय बड़े बड़े बालकनकुं भयो है तो जीवसों तो होइ' ही होय ॥ 
परंतु क्षण क्षणमें सावधान रहे तो बचे ॥ जो बालकनने अन्याश्रय हूं 
क्यों ओर भगवद्‌ अपराध हुं कयों ताकों फल प्रसिद्ध भयो॥ जो सिंहाडवारे 
श्रीगोस्वामी श्रीगिरिधरजीने अन्याश्रय कीयो तथा भगवद्अपराधहु कीयो 
ताको फल भयो सो सब जगतके लोकनने देख्यो ॥ एसो हे ॥ जो बडेनकुं 
सताये तो जीवको कहा भार है॥ तासों अपराधतें तथा अन्याश्रय्तें 
क्षणक्षण प्रति सावधान रहेनो॥ यह मुख्य शिक्षा हे॥ इति श्रीगिरिधर 
लालजी महाराजके वचनाम्वत षष्ट संपूर्ण ॥ 
हक ( वचनाम्त ७ सो. ] 'फ#ओ. 

अब सातमो वचनामझ्त आप आज्ञा करत हे ॥ जो एक अवलचंडीकी 
वात्ताकी आपने आज्ञा करी ॥ सो एक वैष्णवकी बेटी श्रावकको व्याही ॥ 
सो इनके घरमें गये पिछे तीन चार दिन तो खायो नहीं ओर अपने 
श्रीठाकुरजीको मिश्री भोग धरती ॥ सो कोड न जाने एसे करती || ओर 
सासु, ननंद कहे सो न करे ॥ ओर उलटो कार्य करें ॥ एसो चार पांच 
दिन वाके घरकेनने दुःख भुक्‍्त्यो ॥ पिछे वाको नाम अवलर्चडि धरी के 
एक न्यारी कोटडी करि दीनी वार्में राखी ओर खानपानके विचारम कोरो 
अनाज करी दीनो ॥ सोबे बहोत प्रसन्न भइ ओर दूनी अवलचंडाइ करवे 
लगी ॥ तासों वे अन्यमार्गीय्ों इनको धरम सध्यो || ओर आखे ग 
वैष्णव कोइ नहीं हतो ॥-सब छोक श्रावक ही हते॥ सो आखे गाममें 















१५० बचनाम्रत ९, 











याको नाम अवलचैडी धयों ॥ सो एक बिरियां कुवापें एक वेष्णव आये 
ओर ए बाह जल भरवे गई हती ॥ प्तो तिलक देखिके वे अवलचंडी 
बाइने वेष्णवकुं जेश्नीकृष्ण करे || तब वा *ंण्णवने हूं जेश्रीकृष्ण करे ॥| 
फेरि वा वैष्णवसों कही जो घर चलो तब वा वेष्णव वा.बाइके पीछे पीछे 
जोबे लगे ॥ तब सबजनें कहवे लगेजो अरे ए अवलचंडीके घर कोन 
जाय हे ॥एसे कहवे लंगे॥ ओर ए बाइ घर जायके तुरत नहाइ श्राठाकुरजीकु 
जगाय मंगलभोग धर्यों॥ शुगार करिके राजभोग धर्यों ओर वा वेष्णवर्कुं 
कही जो अब में श्रीयमुनाजल को गागरी भरलछाउं || तब वा वैष्णवने 
मनमें विचारी जो इहांसो दोसो कोस तो श्रीमहाराणीजी दूर हे सो केसे 
भरी लावेगी ॥ जो एइ बार्तनसुं सब कोइ इनकुं अबलचचंडी कहे हे सो 
बात साची हे ॥ एसे विचारीके वा वेष्णवने वा बाइसों कही जो तुं अब 
जाय हे सो कब आवेगी || तब वा बाइने कही जो राजभोग सरवे के 
समयपें आउंगी ॥ ताँहां तांह तुम अपनो नित्य नियम जप पाठ करो॥ 
तब वा वेष्णवने कही जो अमुके वेष्णवके घर श्रीगोकुंलमें मेरी कांमली 
ओर. लोटा रहे गयो हे सो छेती आइयो ॥ तब वानें कही ठीक लेती 
आउंगी ॥ फेरि श्रीयमुनाजल भरिके वा वैष्णवके घर गई ॥ ओर कही जो 
अमुके वेष्णव तुम्हारे घर लोटो, कांमली भूछी गयो हे सो माग्यो हे सौ 
लछाउ ॥ तब वा वेष्णवने छोटा ओर कांमली दीनी ॥ सो लेके श्रीयसुना- 
' जलूकी गागरि भरि लेके आइ ॥ इतने राजभोग सरायवेकोी समय भयो 
॥ अब घर आयके श्रीयम्ुुनाजी घरमें पधराय ओर छोटा ओर कामढी 
वा वैध्णवकुं दिये ॥ जो वेष्णवने अपनी छोटा कामली पहचानीके .लीनी 
॥ तब बड़े आश्वयेको प्राप्त भये ओर कही जो बाइ तोकों धन्य हे जो 
तोपें श्रीमहाप्रभुजी बडे प्रसन्न हे॥ जो नित्य श्रीगोकुछफे आदि सब 
पदाथकीं अनुभव करे हे | जो फेरि भोग सराय श्रीठाकुरणीकु अनोसर 
करीके वेष्णवकुं महाप्रसादकी पातल घरी ॥ आपने महाप्रसाद लीयीं 0 


१० भीगिरिषरछारणी प्हाराजके- 
फेरि वैष्णव प्रसाद लेकें अपने मागे चलते भये ॥ ओर ए्‌ बाइ अपनी 
सेवा संबंधी काये करवे लगी ॥ सो ए बाइ एसी प्रभुनकी कृपापात्र जो 
धर्मके लीये अपनो नाम अवलचंडी धरायो | परंतु धरमस डगी नही ॥ 
ओर अपनो धम काहुको जतायो नही ॥ तासों धमे हे सो एसो पदार्थ 
हे ॥ जो इतने श्रावकनसु बचकें अपनों धम राख्यो ॥ तासों श्रीमहाप्रभु- 
जीको आश्रय दृढ राखीके धर्मको यत्न करे ताको कोइ काल काहुको डर 
नही ॥ जेसे ध्रुव प्रहादादि आगे भये तेसें ए बाइको जाननी ॥ ए बाइ 
श्रीबालक्षष्णठालजी महाराजकी सेवा करती ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी 
महाराजके वचनाम्तसप्तम संपूण ॥ ७ ॥ 
(की [ वचनामृत ८ मो. ] पल 

अब अष्टमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करतहे जो मन चंगा तो कठो- 
टीमें गंगा ॥ सो एक सास ओर वहु हता ॥ सो सास तो नित्य गंगास्ना- 
नकुं जाती ॥ ओर बहु घेर रहती ॥ सो वहु घर स्नान करती बखत कठो- 
टीमें जल भरीके घरहु गंगा स्नान करतो ॥ सो एक दिन गंगाजीमे स्नान 
करते सासकी नथ गिरि गई ॥ सो बहोत ढुंडी परी पाइ नहीं ! सो सोच 
करत करत घर आइ सो उदास होयके घरमें बेठी ॥ तब वहु रसोह करो 
चुकी ॥ तब साससों कही जो उठो जेंवो ॥ तब सासको उदास देखीकें 
वहुने पूछी के आज उदास बहोत हो ॥ तब सासने कही जो मेरी तो नथ 
श्रीगंगाजीमे जाती रही॥ तब बहुने कही जो या बातमें उदासी मती रहो 
॥ नथ छाइके सासके हाथमे दीनी॥ तब सास अपनो नथ पहेचानी के 
बडी आश्चये भइ ओर कही जो तुं गंगास्नान कबहु जात नही ओर तोको 
नथ कहांसे पाइ ! तब बहुने अपनो प्रकार कह्यो ॥ सो सुनीके सास बहोत 
राजी भइ ॥ तासों जो अपने मनसों हृढ करी रहे ताको धर्म साथो जाननो 
॥ तासों भाव साथो हतो तो श्रीगंगाजी इनके घर पधारते॥ तांसों पृष्टिसा- 
गेमे भाव हे सोइ मुख्य हे ॥इति श्रोगिरिषरछालजी महाराजके वचनाम्रत 
अष्टम संपूर्ण ॥ ८ ॥ 


१२० वचनामृत, ११ 


/हि [ वचनास्त ९ मो ] फैल 

अब नवमो वचनामस्तत आप आज्ञा करेहे जो वेष्णव तिलक करेहे 
ताको कहा भाव हे एसे आज्ञा भइ ॥ तब दासने विनति करि जो महाराज 
या बात तो आप कृपा करीके जीबकुं समजायो चाहोये ॥ तब आपने 
आज्ञा करी जो, तिलक हे सो भगवत्पदाकृति हे ॥ तब दासने विनति करी 
जो भगवत्पदाकृति सो तो आप तथा दासकुं धारण करवेकी योग्यता दीनी 
हैं ॥ परंतु श्रीठाकुरजीकुं हु पदाकृति तिलक होय हे ताको भाव क्पा करो 
कहीये ॥ तब आपने आज्ञा करी याको भाव एसे हे॥ जो श्रीलाडिलीजी 
के चरणारविद आप धारण करे हे ॥ ताके भाव को पद हे॥ जो “ भज- 
मन राधिका के चरण ” ए कीसेनके अंतर्में एसे हे॥ जो विवस परमानंद 
छिन छिन शयामजाके शरण ॥ ए भावसों आपको चित्त सदा श्रीप्राण- 
प्यारीसों अष्टो प्रहर आसक्त हे॥ सो सद। तिलकरूप बिराजे हे॥ ता 
समय ए वचनाम्ततके प्रसंगकी बिरियां बजमें करेहलागामहे तहांके ब्ज- 
वासी रासधारों जोवणभाइ पास बेठे हते॥ तानें आपकी आंज्ञा पीछे एक 
कवित कह्यो ॥ सो आपकी आज्ञातें लिखे हे ॥ सो कवित. 

: ब्रह्ममें ढुंढडयो पुराणन वेदन भेद सुन्यो चित्त चोगुणे चायन ॥ देख्यों 

सुन्यो न कहुं कीतहु वह केसो स्वरूप अरू केसो सुभावन ॥१॥ हेरत 
हेरत हार फियों रसखान बतायो न लोग छुगायन ॥ देख्यो कहां यह 
कुंजकुटीतर बेठथो पलोटत राधिकाके पायन ॥ २॥ 
...फेरी आपने आज्ञा करी जो ॥ अपने नंददासजीनेहु गायो हे॥ जो 
“ चापत चरण मोहनलाल” एसे अनेक वचन हे॥ तामें मुख्य एड निश्च३ 
जाननो जो आप तिलक धरे हे सो श्रीलाडिलीजीके भावको हे ॥ इति 
क्रीगिरिधरलछालजी महाराजके वचनाझूत नवमो संपू्णे॥ ९॥ 


/ह [ वचनामर्त ९० मो. | जैश 
अब दसमो वचनाश्ुत आप आज्ञा करेहे जो ॥ एक लडोकरी बाइ 





१२ श्रीगिरिधरछालनी महाशणकै- 
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हती ॥ जो आखे गामसों लडती ॥ तासों ताको नाम लंडोकरों धर्यों हतो 
॥ तासों वाको नित्यनेम जो छूडे विना खानपान न करे॥ जो तासों 
दिनमें वीसपचीस छडाइ छडे तब भोजन करे॥ सो लोक गभरायके 
राजाके पास फिरियाद करी || तब राजाने वाको बंदोबस्त कय्ों॥ सो ता 
प्रमाण नित्य एक घर छूडे तब भोजन करे॥ सो वा गाममें एक सासवहु 
वैष्णव रेहेती ॥ सो वा वहुने सासस्ुं कही जो अपने गाममें वे छडोकरी 
बाद सबसों लडेहं ॥ सो न ऊंडे ओर सबके ओसरा मिठाय देहु ओर 
सबके पलटे ए लडोकरीसों में लडोंगी॥ तब सासने जाय के राजमें 
पुकारी जो राजासाहेब ए. लछडोकरी बाह सब गांमनमें ओसरासों लडे हे॥ 
सो सबके ओसरा मिटाय देहु ओर सबनके पलटे मेरी वहु छडेगी ॥ तब 
राजको आसामी वा लडोकरीसों कही आयो जो आज सों अमुुकी बाह 
सासवहुंहे ताके घर तुं लड्बेकुं जैयो ॥ सो आज पोछे नित्य वाकेड घर 
लडवे जेयो, सो सबेरो होतेह् वे छडोकरी वाके घर लडवे गह. जायके 
बेठी इतने वा वहु आह ॥ सो आबतेह अंगुठा देखायो ॥ अंगुठा देखायके 
घरमें चली गईइ ॥ सो वे गाली देवे लगी ॥ सो ए गाली देवोह करे।॥ वे 
इनसों कछु बोलेई नहीं ॥ सो इनके मनसुं माली देते थके ओर रेह जाय 
तब वे वहु फेरी बाहीर आयके अंग्रठा देखाय जाय ॥ कछु बोले नहीं ॥ 
घरमें जायके आपनो कार्ये जो कछु होय सो करवो करे ॥ एसे जब तांइ 
वे गाली देती हारीके रेहे जाय तब फेरी आयके फक्त अंग्रठा देखाय जाय 
॥ तब फेरी वे गाली देवे ॥सो एसे वे छड़ोकरो गाली देती देती हार 
गई ॥ रात्रि प्रहर एक गट तब अपने घर चछी गइ॥ तब फेरी दुसरे 
द्निसो इहांहु लडबे न आइ ओर गामसें हुं काहुके घर छडवे न गई-॥ 
तब वा वहुकी सासने दुसरे दिन राजमें जाय कही जो वे तो अब लडवे 
नहीं आबे सो वाको लडवे पठावो ॥ हमारी वहु छडवेकुं तैयार हे ॥ तब 
राजको आखासी वा लडोकरो के घर गयो के अबलूडवे क्‍यों न जाय ?॥ 
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जा राजाकों हुकम हे ॥ तब लडोकरीने कह्यो जो अब तो हुं हारी॥ सो अब 
तो याके घर छडबे जाउं ओर न ओर काहुके घर जाउंगी ॥ तब राजा 
बडो आश्वयेकों पाये जो देखो या लडोकरी एसी लंडाइ करी जाके हत्झसों 
आखझो गाम हारी गयो ओर फिरियाद आवते सो एसे दुःखलसों नित्य एक 
घर रूडे एसे वारे बांधे एसी लडायक सो इनतें हार मानिके लडवो समूल 
छोड दियो सो ए बडो आश्रयेकी बात भट ॥ तब वा सासवहु वेष्णवक्ु 
बुलायके पूछी जो तुम कोन रीतसों इनकूं हराह ? ॥ तब इन सासवहुनने 
कही जो हमारे गुरूदेवके प्रतापवलू सों हराइ हे॥ हमारो तो कछु सामर्थ्य 
हे नहीं ॥ परंतु इन ऊडोकरोसुं पूछी चाहीए जो यांसों हमने कछु संसा- 
पण कयों हे? तब राजाने पूछीके एसे तुम्हारे गुरु सामथ्येवान हे ! सो 
कहां हे ? तब इननें कही जो श्रीगोकुलमें बिराजत हे ॥ सो बात छुनीके 
राजाको चित्त प्रभुनके विषे बहोत आंसक्त भयो ॥ सो राजा सब गामके 
लोग जो देवी होईंगे सी सबनऊकुं लेके श्रीगोकुल गये॥ सो ए बाड़ वेष्ण 
वके संग सो सब गा वैष्णव वे छडोकरी समेत भये ॥ तासों वेष्णव्रको 
सत्संग एसो हे सो जाके संगतें दुःख तथा अविद्या अनेक तरेहको होय 
ग्रे सब दूरी होय जाय ॥ तासों सत्संग वेष्णको जरुर करनो ॥ इति 
श्रीगिरिधरलालजीके वचनामस्तत दशमोसंपूर्ण ॥ १० ॥ 
द (है | वचनाथ्त ११ मो ] फैले 
अबदासने विमति करी भो आगे बड़े भगवदी सुरदास प्रभ्नति 
जीननें श्रीभगवद्‌ ग्रुणारविदर गाये हैं ओर अबके कालमे को? गावे, सुने 
नये गुणारविंद्‌ वर्ण करे तामें कहा तारतम्यहे ? तब आपके आज्ञा करी 
जो ॥ श्रीशुसांइजी तथा श्रीहरिरायजी आदि गोस्वामी बालक तथा श्री 
सहाप्रभुजी तथा श्रीशर्साइजीके सेवक इत्यादिकनके कीये जो कीत्तन हे 
सोतो मनोक्त नही हे ॥ वे तो जेसी लीलाके अनुभव नेत्रनसु देखते तेसेही 
मावते ॥ तासों ए पदकीचेन श्रीठाकुरजीके आगे गावेहें ॥ ओर इनक 
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वेद रूपत्व कहे हे ॥ ओर दूंदावनमें भगवदीय हरिदासजी तथा हरिवंसजी 
तथा व्यासजी तथा माधुरीदासजी ए हुं श्रीस्वामिनीजीके भुख्य भक्त हते 
इनकुं युगल स्वरूपके प्रत्यक्ष दशेन भये हे ॥ तासों इनके हु कीये पद 
गवे हैं ॥ ओर तुलसीदासजीहु श्रीरामचंद्रजीके परमभक्त हे तासों तुल- 
सीदासजीके हु पद गावे हैं ॥ ओर अबके वेष्णवके पद नही गये हे ॥ 
ताकोयह विचार जो इनकुं कछु अनुभव नही हे ॥ सो तो बडेनके भाव 
लेके कीये हे ॥ तासों ओर जगे भलेइ गवे सानिध्यमें नही॥ ओर अष्ट- 
छाप जो है ॥ सो तो अजुन, भोज, सुबल, सुबाहू, तोक, श्रीदामादि 
लीलाके अनुभवी हते तासों इनके पदमें कोउ अक्षर उलटो होय तोड 
आप सुधो मानी लीयो हे ॥ क्‍यों जो विनको सख्य भक्तिको दान हे जो 
सखा हांसी करे सोड सुहाय ।| ताकी रीस नही हे ॥ दासों इंनको देखीके 
दूसरो कोइ इनकी नांइ छीलाको वर्णेन करेगो तो अपराधी होयगो॥ तासों 
बुद्धिबल होय तो भलेइ यशवणेन करो तामें चिता नही.॥ परंतु लीला 
संबेधीको बात न करनी ॥ तब दासने विनति करी जो बडेके कीये लीला 
संबंधी कीत्तेन गावने के न गावने ? ॥ तब आपने आज्ञा करी जो बडेनके 
कीये हे सो भलेइ भइट लीला गाईं हे सो फेर गायवेकी चिंता नहीं ॥ 
तासों अपनी बुद्धिकी चतुराइ करीके नयो न गावनो-॥| ओर अबके भग- 
वदीमें डभोइके साठोदरा नागर दयारामजी भये हे सोड अंनुभवोीसे भये 
है ॥ अब एसो होनो दुर्लभ हे ॥ तथा कांकरोलीमें दुल़भदासजी पानग- 
रिया भये ॥ सोउ बडे अनुभवी हते ॥ कृपापात्र हते सो जब सों इहां 
आये तबसों छूगाइ अवसान समें तांइ पानगरकी सेवा करो ओर अना- 
सरभें अपनी कोटडीमें खाली न बेठे रहते ॥ भगवज्नाम, वार्ता, कीत्तेन 
इत्यादिक अष्टोप्रहर भगवद्रसमें छकेल रहते ॥ ओर हमारे बडेनके 
कीत्तेन, धवल इत्यादिक अनेक तरेहके घनन्‍थ कवित, दोहा, रसिककविता 
इनमें करि है ॥ तेसे इनके वेटा वेणीछालहं हते ॥ तथा बेगमरापज्ञी 
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सवाइ माहासिघजी खांप चडावत बेह परम भगवदी भये ॥ श्रीदादाजी 
महाराज उपर बडी आसक्ति हती ॥ सो राज छोडीके अपने श्रीठाकुरजीको 
संग पधरायके वीस वर्ष पर्यन्त कॉकरोलीमें- वास कीयो ॥ श्रीठाकुरजीके 
स्थूल स्वरूपको बहोत अच्छी रीतसों विवेचन कीयो हैं॥ श्रीभागवतके 
अनुसार ॥ सो वे एसे भ्रगवदी हते ॥ श्रीदादाजी महाराज आज्ञा करते 
जो जेसे राजा अंबरिष भये तेसेइ ए राजा महासिधजी हे ॥ एसे आप 
श्रीमुखतें सराहना करते ॥ जाको श्रीमुरूदेव तथा वैष्णव उपर अत्य॑त 
ममत्व हतो ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके एकादशमो वचनामस्रत 
समाप्त ॥ ११॥ 
6 [ वचनास्त १५ सो, | फैले 
अब द्वादशमों वचनाम्गबत आप आज्ञा करतहें॥ जो जीवकुं बडेनके 
पास कछु मागनों नही ॥ श्रीप्रभुजी अंतर्यामी हे सो आपकु कछू अजान 
नही हे॥ वे सबके अंत:करणकी जाने हे परंतु सबको अधिकार परत्व दान 
करेंगे ॥ तापर प्रसंग चल्‍यो ॥ एक समय श्रीदादाजी महाराज बडोदाके 
परदेश पधारे हते सो आप बेठकमे बिराजे संध्यावंदन करते हते ॥ ता 
समय लब्छुभाई मंगलजीके छोरा बापुभाइने आयके विनति करी ॥ बापु 
भाह आपसों काकाजी कहेके बोलते ॥ क्‍यों जो लल्छुभाइ शेठको आपने 
सख्य भक्तिको दान दीयो हतो ॥ तासों विनति करी जो मेरे संतति नही 
है सो कृपाकरीके दीजीये ॥ तब आप हसीके एक अलोकिक आज्ञा करी 
जो सारे में मेरा बेटा न करी शकुंहूं तो तोको देडंगो कहांसों ॥ एसी 
. हसीके आज्ञा करी फेरि वे चूप होह गयो ॥ कछु बोल्यो नहीं॥ ओर हरि 
भक्तिवारे शेठ बेचरभाह सो इनने घर पधरायवेको मनोरथ कयों॥ सो 
पंद्र दिन तांइ अपने घर पधराये ॥ सो एक दिन आप शैयापर पोढे हते 
॥ ओर जमनादासमंम्मा खबास मुक्की चरणारविदकी सेवा करत हते॥ 
सो कहांनीमें बडे चतुर हते ॥ सो कहांनी कहे रहे हते ॥ सो वा बिरियां 
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वासों आपने आज्ञा करी जो शेठजीको बुलायथ लाउ॥ सो वा बिरियाँ 
शेठजी रात्रिकुं ज्ुटन महाप्रसाद ले रहे हते ॥ सो इनने हेला पाडयो जो 
शेठजी कहाँ हो तब शेठजी बोले जो हों जुठन ले रह्यो हूं ॥ सो जुठन- 
प्रसाद लेके तरत हाथ मोढो धोय जल बिडि लेके तुरतही हेलाके संग 
जाय १होंचे || तब खवासने विनतो करी जो कृष्नाथ शेठजी हाजर हे॥ 
तब आपने आज्ञा करी के शेठजीकुं पास बुलाओ ओर आज्ञा करी जो 
: तेरे बेटा होयगो जो बडी शेठाणी महालक्ष्मीकु होयगो ॥ तंब शेठजीने 
दंडवत्‌ करी बिनति करी जो कषपानाथ जो आतज्ञा॥ फेरी आज्ञा - करी जो 
अन्याश्रय मति करीयो ॥ अन्याश्रय करेगो तो जातो रहेगो॥ तासो बडेकं 
कृपा करते बेर कछु लगे नहीं ॥ सहजमेंही मनवांच्छित फल दान करे॥ 
तोसों आप स्वेच्छातें करे सोइ प्रमाण हे सदा सवेदा जीवकुं प्रभुजीके 
भरोंसे रहेनो ॥ केवल निर्षेक्ष भाव राखनो ॥ येह मुख्य साधन हे ॥ जाके 
भाग्य होय सो समजेग़ो ॥ इति श्रीगिरिधरछारूजी महाराजके वचनामृत 
बारमी समाप्त ॥ १२ ॥ 
(हि [ वचनास्तत १३ सो. ] हुओ 

अब तेरमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीगुसांइजीके काकाजी 
केशवपुरी श्रीगोकुल आये ॥ आपसों मिलवेकुं तथा एकाद लालजीको 
अपने आश्रभमें ले जावेके विचार सों ॥ श्रीगोकुलजीमें आये ॥ बाहार 
डेरा करे ॥ सो श्रीगुर्साइजी अपने पिन्नव्य जानीके मिलवेकुं पृत्रपौन्रादिक 
संगलेके पधारे ॥ सो डेराप गये सो आश्वासना करी ओर आपने आज्ञा 
करो जो आप हमारे बडेहो तासों आपकुं भिक्षा निमंत्रण हे॥ सो आप 
हमारे घर पधारेंगे ॥ फेरी इनने कहो जो आपऊुं मिलवेकुं आयो हुँ. ओर 

प्क (्‌ ९ 

एक काये ओर हें सो तुम सिद्ध करो तो भिक्षाकुं आउं ॥ तब आप अँत- 
यामी सो पहेलेइ जानी गये हते परंतु छोकिकके लीये प्रछयो कहा कार्य 
हैं ॥ तब इननें कही जो तुम्हारे पुत्नपोश्ननमें. ते एकाद हमको देउं जो 





मेरो आश्रम अबेरे, ओर मेरी सत्ताकुं चलावे, तुम हमारे श्रातयहों तासों 
हमारो तुम्हारे उपर जोरहे ॥ थोडीसी बिरियां तो आप चुप रहे ॥ फेरी 
कही के ठीक हे ॥ ए इतनेम हे सो सब आपकेइे सो जाके कछु न 
होयगो सो आपके संग आवेगो !। सो में घर पूछीके सलाह करीके सवेरे . 
आप भिक्षाकुं आवोगे तब जवाब देडंगो ॥ यो केहेके घर पधारे ॥ फेरी 
घरमें सब बालकनकं बुलाये ओर कही जो काकाजीने आज्ञा करी सोतुम 
सबनने सुनी॥तब कहीजो सबनने सुनी।तब सबननें विनति करी जो जे जे 
सुनी तोहे हम सब आपकी आज्ञामें हे ॥ फेरी श्रीबालकृष्णजी बोले जो 
जाको कछु न होयगो सो आपके संग आवेगो ॥ सो आपने हुपा करीके 
हम सातोनकुं तो निधि पधराय दोनी हे ॥ सो आपकी कानीसों हम सेवा 
हु करे हे ॥ ओर जाकें कछु न होय सो जाय॥ तब आप मुसकायके 
पोढे ॥ ए बात होती वीरीयां श्रोगोविंद्रायजीके बडे छालजी श्रीकल्या- 
णरायजी छोटी अवस्थाम हते सो पास बेठे हते सो सुनीके बोहोत चिता- 
तुर भये ॥ निंद न आइ ॥ जो मति तातजी सोऊ न दे दे ॥ या सोंचके 
मारे आखी रात्रि निंद न आईं ॥ फेरी जब प्रातःकाल भयो तब श्रीयु- 
सांइजी श्रीनवनितप्रियाजीको राजभोग धरी सुकुटुंच सहित बिराजे ॥ तब 
श्रोगिरिधरजीकुं आज्ञा करी जो काकाजी कुं पधराय छाउ ॥ जो राजभो- 
गको दीन करेंगे ॥ ओर प्रसादहु लेइंगे॥ तब श्रीगिरिधरजी केशवधुरोको 
बुलायवेकु पधारे ॥ ता पाछें श्रांकल्याणरायजी दोउ श्रीहस्त जोडीके गद- 
गद कंठ होय विनति करीबे छंगे ॥ सो ढाढीकों पद गायो ॥ सो या पद 
में आपके अंतःकरणको हाद सब निवेदन करी दीनो ॥ सो पद ॥ 

राग धन्याश्री ॥ हों त्रज मागनो जु ॥ याको अथे ॥ जो हों याचक 
ब्जकुंहं मागत हों ॥ जो ॥ बज. तजी अनत न जाउं ॥ बडे बड़े भृपति 
मूतलमहियां दाता सुर सुजान जु॥ कर न पसारों शिश न नाउं या त्रजके 
अभिमान ॥ १॥ याको अथ. जो बडे बडे भूपति एथ्वीमें हे तथा सूयेहूं 
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सबके दाता हे परंतु में तो काहुके आगे न तो कर पसारूं न तो शिष 
नमाउं, जो या प्रजको अभिमान करीकें. तासों ब्रज छोडीके अन्यथा न 
जाउं. एसे कहो ॥ मूल ॥ सुरपति, नरपति, नागलोकपति, मेरे रंक समान 
जु ॥ भांति भांति मेरी आशा पूजवे. या त्रज जन जजमान ॥२॥ याको 
अथे ॥ सुरपति जो इन्द्र, ओर नरपति जो बड़े बडे राजा, नागलोकपति 
जो पातालके राजा शेषजी, आदि सब मेरे भाये रंक हे॥ तासों मेरी जो 
आशा अनेक भांतिकी सो आप पूर्ण करेंगे, क्‍यों के आप मेरे यजमान 
हो तासों ॥ मूल. ॥ में त्रत करी करी देव मनाये अपनी घरनी संयुत 
जु ॥ दियो हे विधाता सब सुखदाता श्रीगोकुलपतिके पुत ॥ ३॥ अथ॥ 
जो में ब्त करीके देव मनाये, अपनी घरनी संयुत ज्ु॥ ताको कारण जो 
इनकुं याच्यो तो नहीं ओर इंन देवनकुं में मनाये. काहेको, जो अपने 
ए घर आयदबेके ताँंइ ॥ सो विधाता सब सुखदाता, जातें श्रीगोकुलके पति 
तिनको में पूत भयो हुँ॥ मूल, ॥ हों अपनो मन भायो ले हों कीत बोहो- 
रावत बात जु ॥ ओरनको धन घन ज्यों बरखत मो देखत हसी जात 
॥ ४॥ अथे ॥ जो अब में अपने मन भायो आपके पाससों लेउंगो ता बात 
क्यों बोरावत हो ॥ ओरनकों जो सात बाछकमकों धन घन हों वरसें, 
तेसे सातों स्वरूप रूपी धन जो मेघ बरसावें एसे धन दीये, ओर बाबा 
मोकों देखीके हसी जात हो ॥ मूल ॥ अष्टसिद्धि नवनिधि मेरे मंदिर 
तुम प्रताप ब्रज इश जु ॥ केहेत कल्यान मुकुंद तात करकमल धरो मम 
शिष ॥ ५॥ अथे ॥ अष्टसिद्धिजो श्रीनाथजी आदि सोतो स्वरूप, तथा 
नवनिधि जो श्रीमहाप्रभुजी तथा आंप ओर सातो बालक सो तो मेरे 
मन मंदिर नाम मेरे हृदयमें-बिराजत हे ॥ तासों हे मुकुंद तात ! आप 
मेरे मस्तकपें कमलरूपी अभय कर, हों जो कल्याण सो ताके शीषपं घरो 
॥ ओर सदा मोंको ब्जमें स्थिति राखो ॥ ये. विज्ञप्ति श्रकल्याणरायजीनें 
श्रोगुसाइजीसो करी ॥ फेरी श्रीग॒सांइजी अतिही स्नेहसों गोदमें लेके आप 
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श्रीमुखको तांबुल अधरामस्त श्रीकल्याणरायजीके श्रीमुखमें दीयो सो ताँबु- 
लको स्वरूप श्रीहरिशायजीको प्रागटय हे ॥ ओर फेरो श्रीमस्तकपें श्रीहस्त 
धरीकें स्वास्था करे जो तोकों काहुको न देउंगो ॥ फेरी केशवपुरी आये, 
द्रान करे ॥ फेरी भीक्षा करी, फेरी पूछयों जो काल मेने कही हती ताको 
कहा उत्तर हे ॥ तब आपने कही जो सब हाजर है जो आधे ताको ले 
जाओ ॥ तब सब बोली उठे जो हम तो कोउ जावेबारे नही है || तब 
केशवपुरी बोहोत रीस होयके श्राप दीये जो ॥ तुम्हारे माथे करज रहेगो 
॥ ओर परदेशमे रेहेवो करेगो ॥ फेरी बेटी तुम्हारे घरमें रहेगी॥ फेरी 
चतुथ केहेवे छगे तब आपने कही जो अब क्षमा करोये नहीं तो हमारे - 
कछु केहेनो पडे सो आछो नहीं ॥ "ओर आपके जो वाक्य हे-सो हम 
कबूल राखेहे । जो त्ीनोनें आपनी. प्रसन्नता हती ॥ जो करज न होय 
तो परदेश पधारवो न होय ओर परदेश करे विना जीवको उद्धार न होवे 
ओर बेटी हुं घरमें रहेगो तों सेवा करेगी ॥ तासों ए श्राप कबूल राखे 
ओर केशवपुरी दक्षिण गये ॥ सो रामकृष्णभटजीके वंशर्मते बालकलेके 
चेला करे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्तत त्रयोदश समाप्त॥ 


(8४ [ वचनास्त १४ सो, ] फैल. 

अब चतुर्दशमों वचनामझ्ृत आपने आज्ञा करी जो श्रीमगवान ओर 
श्रीगुरुदेवको दोडनको एक रूपही समजनो इनके विषे द्िधाभाव न राखनों 
॥ सो आगे भगवदिननें निरूपण कयों हे ॥ जो “ छितस्वासी गिरिधरन 
श्रीविहल येइ तेइ तेइ्ट येइ कछु न संदेह ” ॥ ओर सुरदासजीने हु गायो 
हे जो || “सुर कहा कहे द्विविध आंधरो विना मोलको चेरो”॥ ओर 
कृष्णदासजीने हुं गायो हे जो ॥ “ जाके मनमें उम्र भरम हे श्रीविह्ल 
श्रींगिरिधर दोय ॥ ताको संग विषम विषहुंते भूले चतुर करो जिन कोय” 
॥ ओर श्रीवह्ठभाख्यानमें हूं गोषादासजीने एसे वर्णन कबों हे ॥ जो 
रूप बेड पक ते भिन्न थट्ट विस्तरे ॥ ओर ॥ सम्रण स्नेही श्यामछा - 
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वाहाला, या में हुं दोडनको एकरूप निरूपण हे॥ एसे अनेक भगवदिनिने 
गाये हे ॥ ओर एसे श्रीभागवत इत्यादि बड़े बढ़े ग्रंथमें तथा मात्र मारग 
विषे श्रीठाकुरजीको तथा श्रीगुरुदेवको एक ही रूप बतायो है ॥ तासों 
श्रीगुरुदेव है सोइ सकल सिद्धिदायक हे तासों जो कोइ श्रीगुरुदेवके विषे 
दिधाबुद्धि राखे ओर केंसेहुं ज्ञानी होय ताको आसुरी जाननो॥ ताको 
संग वेष्णवर्कुं न करनो ॥ तथा श्रीयुरुदेवके बंद पुत्र पोच्रादिक सोउ गुरु 
तुल्य हे एकही रूप समजनो ॥ ता वात में संदेह नही राखनो | तथापि 
संदेह होय ताको उत्तर ॥ जो श्रोमहाप्रभुजीने दामोदरदासजीसों पूछी के 
तुम श्रीगुसांइजीकों काहा करी जानत हो ॥| तब दामोदरदासजीने कही 
जो में तुमारे पुत्र करके जानतहूं ॥ तब दामोदरदासजीसों श्रीमहाप्रभु- 
जीने आज्ञा करी जेसे हमकुं जानो हो दसेइ इनकुं जाननो॥ श्रीगुसांइजी 
आप चरणाम्गत तथा चरणर्पश दामोद्रदासकुं. न देते सो फेरी दामो- 
दरदास बोहोत आग्रह करीके लेवे रंगे ॥ तासों गुरु, शुरुपुत्न, पोत्र एकही 
रुपहे ॥ इति श्रीगिरिषरलालजी महाराजके वचनारूत चतुदेशमो संपृर्ण १४ 


(किए [ वचनाम्रत १५ मो ] 'फु 

अब आपने पंदरमो वचनाम्ग॒त आज्ञा करे जो॥ श्रीदादाजी महाराज 
संवत्‌ १८८६ के सालके मगसर मासमें घंधुका पधारे सो वार्त्ता ॥ सो 
धंधुकामें बिराजे तांहांसो छे कोसपें भीमनाथ महादेव हे ॥ तहां अतित 
, पूजारी' हे ॥ सो बावाजीने विनति करवाइ॥ धंघुकाके वालम ब्राह्मण माधो 
पुरुषोत्तम करीके इनके कामेती हते ॥ सो वाके संग विनति करवाइ ॥ 
जो श्रीमहाराजाधिराज यहाँ पधारे ॥ एसे विनति करीयो ॥ जो यहां 
पधारे तो मोको दशन होय ॥ एसे वाकी ओरसों माधवने विनति करी॥ 
तब आपकुं पधारवेको एक ओर हु कारण हतो तासों आज्ञा करी जो 
इृहां पधारेंगे | तब धंघुकासो कुच कीयो || सो सारगमें एक गास तगड़ी 
करीके आयो ॥ तहां तरावके पास पाजके उपर मेना बोल्यो॥ सो कींसा- 


यम 
डमुंदिके आप यहां एकाद घडी पोढे ॥ फेरी जागीके संगमें जो जो वैष्णव 
हते तिनकों बुठाये ॥ सब सेले भये ॥ तब आज्ञा करी जो यहां श्रीमदा- 
चायेजी श्रीमहाप्रभुजी बिराजे हे सो तुम्हारो केसो मनोरथ हे ॥ तब कोउ कछु 
कोउ कछु डरीके विनती करीबे रंगे जो कृपानाथ ! यहां स्वामीनारायणको 
गाम हे ॥ तब आपने आज्ञा करी जो तुम चिंता मति करो आप सवे 
समथ हे, सो कोउ कछु बातसों डर मति राखो॥ तब सबनने विनति 
करा जो कृपानाथ बोहोत आछो ॥ हमारे अहोभाग्य हे॥ जो बनेंगी सो 
सेवा करेंगे॥ तब आपने आज्ञा करी जो या पालपें खोदो ॥ फेरी उहां 
खोदायकोी मजुर हगाये जेसे आपने आज्ञा करी हती जो एक ओर कोणो 
थोडो खंडित हे सो वेसेइ आज्ञा प्रमाण षोत्रो निकस्थो ॥ सो सब देखिके 
बडे आश्वरयेकों पाये जो आपको केघो अताप हे॥ सो सब जे जेकार कर 
परम आनंदको प्रात भये ॥ ओर धंघुकामें वधाइ पोहोंची वधामणी पठाइ॥ 
सो सब वेष्णव लोग छुगाइ आये॥ इतलेभ आप भीमनाथ होइके पाछे 
पधारे ॥ फेर चोतराके उपर बेठक बनवेकी आज्ञा दीनी ओर उहां अत्यंत 
आनंद हणे भयो॥ जाको कहां तांइ लिखे॥ सो आपने अपने स्वकीय 
जानीके धंघुकाके वेष्णव उपर ऐसी कृपा करी ॥ सो वा दीनतें अद्यापीतांइ 
. परम आनंद उहे रहो हे ॥ ओर परम रमणिक स्थल जेसे त्रजमूमि समान 
हे जो जाय ताको आनंद होय हैे। ओर इहांका बेठककों चरित्र सब 
बेठकनके चरित्रनम लिख्यो हे॥ ताछो इहां नहि लिख्यो हे॥ ओर उहां 
एक रायणको पेडहे सो पांच सात वरसको वृक्ष भयो हे तबसों फलवबे 
लग्यो हे॥ सो फलीके श्रीमहाप्रभुजीकी सेवामें अंगीकार होवे लम्यां॥ 
' जो रायण हे सो सो व्षमें फले हे परंतु आपकी ऋृपातें वे इक्षहु सेवामें 
. बेगो अनुकुल भयी ॥ एसे आप गोधरा पधारे॥ तांहां नागजीभाइ के 
. घरमें बेठक श्रीगुससांइजोकी आपने प्रंकट करी ॥ सो उहाँं अचानक पधारीके 

लोगनसों पूछयो जो इहाँ नागजीभाइकों घर हे ? तब छोगनने बतायो 


. ११ श्रीगिरिधरकालजी महाराजके - 


न्‍>-_क+ 4 उभर 2का2-अपलदर १ ीक“वपरीदाकरक पाठ पाार मर हइनवीक उधम सा: २४१५२३०० हक चििकेटताग८३८ ५२४७-२५ का" 0 <राुटफर ली 3०४६: एपकपमन सघन कक निजता. 970 अडनयन हर 


वा जगे कछु देख्यो न जाय एसी कचरा कुढानसों भरी राखो हता सो 
उहांके वेष्णवनकूं बुलाय ओर बडो रीस करीके खीजे लो यहाँ नागजी-: 
भाह के घरसें श्रीगुसांइजी बिराजेहे ओर एसो स्थल करी राख्यो हे सो 
तुमकुं उचित नहि हे॥ तब सब वैष्णव विनति करीबे छंगे जो महाराज 
हमकु खबर नही जो आप बिराजेहे ॥ अब कृपाकरी के दशेन कराइये 
ओर हम तो गरीब. हे सोबने एसो सेवा क्ृपाकरीके देखावेंगे ॥ फेरी आप 
आसन बिछायके बिराजे ओर आज्ञा करी जो यहां खोदो ॥ सो सब लोग 
तुरतही हाथोहाथ कचरा उठायवे लंगे ओर गामसें जो रहे वेष्णवर्कु बुलाये 
सो सब मजुर कारोगर लेके आये सो उहाँ खोद्यो सो आज्ञा प्रमाण सब 
बेठक निकसी ॥ बेठकके दशन करतेइ आपने साष्टांग दंडवत्‌ करे ॥ ओर 
सब वेंष्णव लोग छुगाइ घोल विगेरे कीत्तेनानंद करवे लगे॥ सो वा 
समयको आनंद लिखवेमें नहीःआवे ॥ एसो आपको प्रताप चरित्र अनेक 
हे सो कहाँ तांहइ लिखे।। इति श्रीगिरिधरलालजीमहाराजके बचनाम्नत 
पंदरमो संपूण ॥ १५॥ 

“हि [ वचनास्त १६ मो. ] फैल 

... अब दासने विनति करी॥ जो- कृपानाथ एसे ओर हु बालकनने 
कहु बेठक प्रकट करी होयगी ? तब कृपा करीकें आप षोडशमो वचनाझते 
आज्ञा करे॥ जो भरुचमें श्रीमहाप्रभुजी तथा श्रीगुसांइजीकी बेठक हे ॥ 
सो हमारे काकाजी श्रीक्रजमूषणजी महाराजले प्रगट करी हे॥ सो तबहु 
तहाँ एसो इ आनंद भयां॥ तथा ज॑बुसरसें हुं श्रीहरिरायजीकी बेठक हे 
सोउ आपने (श्रीह्रजभूषणजीने) प्रगट करीहें ॥ ओर आणंदमें श्रीविहल- 
नाथजी तातजीकी बेठक हे ॥ सो हु आपने प्रगट करी हे ॥ एसे तोन 
बेठक श्रीतजमूषणजी महाराज काकाजीने प्रगट करी हे॥ ओर हमारे 
श्षीयुरुदेव श्रीद्वारकेशजी महाराजने श्रीमथुरांजीमें सतघरामें श्रीनाथजीकी 
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चर णचोकी प्रगट करी हे॥ संवत १९०० की सालसें$ जा समय हमहं 
साथ हते॥ सो फेरी मथुरास्थभ्ट गोकुलेश तथा मथुरेशके दोउभाइकें 
माथे प्रधराय दीये॥ सो वाके वंशकें अब सेवा करेहे॥ ओर दुसरे बाल- 
कनने बेठक प्रगट करी होय जाकी हमको खबर नही हे॥ जो खबर हती 
सो लिखाइ है ॥ इतिश्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्ृत षोड़शमों 
सेंपूण ॥ १६॥ 
“हक [ वचनाम्त १७ सो ] फैछ. 

अब सत्तरमो वचनाम्रत आपने आज्ञा करी ॥ जो राजनगरमें छप्पन- 
भोग भयो संवत १८९०की सालसें ॥ सो वहां आसामी .बोहोत चगदे || 
तामें नव आसांमी लोगछुगाइ हरिशरण भये। सो ए खबर श्रीछोटाजी 
नानाजीको भई ॥ तब तासमय पांच सात बालक॑ पास बिराजे हते॥ 
सो वां नगरवाले गोस्वामी श्रीत्रजनाथजी दादाहुँ हते ॥ सो श्री छोटाजी 
नानाजीसों विनति करी।॥ जो काकाजी आज्ञा होय तो हन सबनकुं जीवाय 
देंउ॥ तब श्री छोटाजी नानाजीने कही जो ए काम मेरे नहीं करावनोहे 
क्यों के तुम तो छ काम्म करीके चले जाओ नगर, ओर फेरी सारे 
राजनगरके मुडदा आयके मेरे बारणे पड़े, तब में ए काम करूं के सेवामें 
जाउं॥ तासों ए काम संवैथा करनो नहीं ॥ याकी आडीसुं राजकी कहें- 
वासुनी होयगी तो समज लेईंगे॥ फेरी राजमें कामदार वेष्णव भोतीभाह 
गोविद हते॥ सो वानें सब काम मांडी वाब्यो ॥ जो ओर कोइ होतो 
तो अरबडाट पडतो ॥ तासों एसो भारी मनोरथ होय बोहोत तो एसी 
संकडासमें दशेन करावनें नहीं॥ जगे साँकडी हो तो ओर जगे श्रीप्रभ्न- 
जीकुं पधरावने ओर चारो आडी ब्दोबस्त करीके दशेम करावने ॥ इति 
श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्ृत सत्तरमो संपूर्ण. ॥ १७ ॥ 











अब अष्टादशमो वचनाझूत आपके आज्ञाकरी ॥ जो श्रीक्रजमूषण 


श्छ मा भीगिरिधरलालजी महारांजके- 


महाराज बड़े तातज्ी श्रीत्जनाथजी महाराजके पिताजीको जन्मदिन 
मागशर शुदि १को आधे हे ॥ सो तिनके चरित्र वणन आपने कृपा करी 
सुनाये सो लिख्यते ॥ सो प्रथम तो श्रीवजभूषणजी महाराजने काकरोलीके 
ओर पास कोट तथा दरवाजे बनवाये ॥ ओर श्रीसवॉत्तमजी तथा श्री 
.मामरत्नको तथा श्रीनवरत्नको घोल तथा वधाह तथा श्रीत्रजपरिक्रमा 
चोरासीकोसकीका धोल इत्यादिक पदाथ आपके कोये है ॥ सो सब जगे 
प्रसिद्ध हे ॥ ओर कांकरोलीमें बडो बाग हे सोह आपने करायो है ॥ ओर 
एक समय आप बेठकमें बिराजे हते तब राणाजी उदेपुरसों दशेन करवेकुं 
आये ॥ तिनके संग राणाजीके भाणेज नाम माधोसिंहजी वे हूं दशेनकुं 
आये हते ॥ सो राणाजीकुं आपने आशीवांद दीयो ओर माधोसिंहजी सों 
कहीके आउ आमेरपति ॥ तब माधोलिहजीने बिनति करी ॥ जो अन्न- 
दाताजी “दादाजीभाइ रे आगे माहारी कंइ बटे हैं ” ॥ तब राणाजीने 
कही जो अब तो आपके आशीवांदतें निश्चय आमेरपति होय चूक्‍यो वामें 
संदेह नहीं ॥ फेरी राणाजी तो दशन करीके राजनगर गये। ओर भाणे- 
जजी माधोसिंहजी यहां कांकरोलीमें रहे ॥ तब फेरी आपसों विनात करी. 
जो कृपानाथ जो में जेपुर जाउंगो तब आपके पधारे विना राज्यासनपर 
नहि बेठुंगो ॥ जासों मेरी विनतिकी सुध राखीके आप वाइ समयपें 
जरुर पधारेंगे | तब आपने आज्ञा करी जो॥ शुभस्य शीघ्र | फेरी राणा- 
जीके संग गये ॥ फेरी भगवदीच्छातें ज़ेपुरके राजा केसरोसिहजोने फोजके . 
डरके मारे झेरको प्यालो पीयो तब ए प्रभु श्रीवज्रमूषणजी महाराजके 
आशिवांद ते माधोसिहजी आमेरपति राजा भये ॥ तब आपको कामदार 
विगेरे भले मनुष्य पधरायवेकुं पठाये ॥ तब आप जेपुर पधारे॥ सो 
मोती डुंगरीतांइ राजा माधोसिहज़ी सामें आये ४ बोहोत भक्तिभाव 
सों विनति करीके पधराये ओर केहेवे लगें जो आज मेसे बडो भाग्य हे ॥ 
जो आप १थारे॥ फेरी आपकुं हवेलीमें उतारों दीयो फेरी वे दुसरे दिन 
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दरशनकुं आये ॥ तब विनति करी जो मांका राजकी एसी रीति व्हे जो 
गलताजीवारे तथा सीतारामजी तथा सलेमाबादवारेनकों शिष्य ठेठसों 
होवे हे। ओर महारे तो सवेस्व आप हो ॥ तासों पेहेले आष शरण 
लीजे ॥ पाछें आप आज्ञा कीये जो तुम्हारे पहेले जाकी होवेकी रीति होय 
सो उहां होयके फेरी हमारे पास आवो॥ हमारे भये पीछे ओरको होनो 
उचित नहीं ॥ तब कहीके जो आज्ञा ॥ एसे कहेके महेलभें गये॥ फेरी 
आप कथा केहेके पोढे ॥ फेरी दुसरे दिन गलताजीवारे तथा राममहंत 
विगेरे जिनकी रीति होयगी सो करी लीनी ॥ फेरी महाराजके शरण आये॥ 
तब विनति करी जो कृपानाथ सनाथ तो आज भयो हुं इतरे दिन तो 
रीतिको रायतो हतो सो कयों ॥ यों कही भेट करीके आज्ञा मांगीके महे 
लमें गये ॥ यहे सुनिके गांमकी रेयत तथा. पटादार उमराव कामदार 
विगेरे जो देवी जीव हते सो सब शरण आये ॥ यहे सुनिके संतमहँत 
जो जेपुरमें हते तिनकुं आछी न छागी ॥ तासों राजाजीसों कोइ द्वारा 
केहेवाइ जो वकभकुछ हे सो आपकी बडाइ करे हे ॥ ओरनक नीचे 
पाडवेकुं करे हे।। यहे बात राजाजी सुनिके चूपे व्हे रहे ॥ फेरी एक दिन 
कथा सुनवे राजाजी गये तब वे वात केहेवेवालेकुं संग के गये ॥ कथा भये 
पीछे हाथ जोडीके महाराजसों विनति करी जो राज आज्ञा होय तो चार 
प्रश्ष मं कर ॥ तब आप आज्ञा करी जो कहीये ॥ तब राजाजीने विनति 
करी ॥ जो सब देवता नरम कोनसे देवता बड़े? ॥ सब तीथेनमें कोनसो - 
तीथ बडो ? सब परवेतनर्मे कोनसो पवेत बडो ? सब नदीनमें कौनसी नदी 
बडी ॥ ताको उत्तर आपने आज्ञा करी ॥ जो देवतानकी पूछी तामें जग 
दीश बडें हे ॥ तीथनकी पूछी तामें पुष्करजी बडे हूँ ॥ पर्वतकी पूछी जामें 
सेरु प्रेत बडो हे।| नदीमें चरणोदक्की गंगा हे सो बडी हे ॥ तब राजाने 
विनति करी जो देबतानमें श्रीगोवद्धेननाथजी बडे' नहीं हे ? तब आपने 
आज्ञा करी जो वे देवतानमें नहीं हे ॥ वे तो देवतानके देवता देवाधिदेव 
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देवेन्द्र है ॥ ओर तुमने तो हमकुं देवतानकी पूछी सो कही ॥ तब फेरी 
विनति करी जो तीथेनमें व्ज बडो नहीं | तव आपने आज्ञा कर्री जो 
हुमने तीथेनकी पूछी सों कही ॥ ओर ब्रज तो अपनो श्रीप्रभुजीको निज- 
'घामहे ॥ जीनकुं गोलोक केहेहे सो हे ॥ फेरी विनति कंरी जो पवेतनमें 
श्रीगिरिराजजी हरिदासवये सो नहां ॥ तब आपने आज्ञा करी जो श्रीगि 
रिराजतो अपनो केवल लीलाको स्थल हे॥ ओर आपको स्वरूप हे सेव्य 
सेवक भाव करीकें बिराजत हे ॥ ओर तुमने तो पबेतकी पूछी तासों कही 

ग्रे पवेतको राजा तो मेरु हे॥ ओर फेरी विनति करी ओ नदीमें श्रीम 
हाराणीजी श्रीयमुनाजी मुख्य नही? तब आज्ञा करी जो ये नदी नही हे 
॥ ए तो श्रोस्वामिनीजी तुल्य तुये प्रिया रूप हे ॥ तासों नदी में तो 
मुख्य श्रीगंगाजीही है ॥ तब राजा ए वचन सुनिके मेहेलमें गयो ओर वे 
बात केहेवे वालेकी फेंट पकरीके मेहेलमें सो निकास दीयो॥ ओर राजाकों 
निश्चय भयो ओर या मागे विषे हृढता वधी ॥ फेरी राज़ाकी विनतिसों 
कीतनेक दीन आप जेपुर बिराजे.॥ फेरी राजाकों प्रसन्न करीके कांकरोली 
पधारे ॥ एसे आपके अनेक चरित्र हें सो कहां ताँइ लिखवे में आवे॥ 
इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्गत अष्टादशमो संपूणे ॥ १८॥ 
है [ वचनाम्रत १९ सो ] 'सैश, 
अब आपने उन्नीसमो वचनाझ्त आज्ञा करी जो ॥ श्रीत्रजमूषणजी 
. बड़े तातजो चोरासी वे भूतलपें बिराजे॥ ओर पाछें आपके पौत्र श्री 
विद्वलऊनाथजी महाराजफों घर सोंप्यो ॥ जो तुम जानो ओर घर जाने॥ सो 
फेरी घरको काये श्री विहलनाथजी महाराज सब कंरते ॥ सो एक बिरियां 
खरासको बंदोबस्त कर्यों जो खरासमें नये बेल हते सो तो खरासकी 
सेवामें राखे ॥ ओर बुढे बेल सेवा छायक न रहे तिनकुं आज्ञा भयी जो 
. बागमें ले जाउं ॥ सो बागमें ले गये। सो ए वातकी बड़े तातजी 
श्रीतजमूषणजी सहाराजकें पास खबर पहोंची ॥ तब राजंभोग करीके 
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आप दरीखानाके आगे पधारे ॥ सो पारेख तुलसीदासजी हते॥ सोड 
वृद्ध हते॥ सो तुलसीदासजी्क आज्ञों करी जो बेठे कहां हो चलो ।| तब 
इनने विनति करी जो राजा कहां चले ॥ तब आज्ञा करी जो बाग चलो ॥ 
तुमहुं इद्ध हो॥ ओर हमहुँ इद्ध हे॥ प्रसुनकी सेवा तो कछु नही बनें 
हे तासों बागमें चलो महाप्रसाद तो विह्ल पठावेगोइ ॥ सोंए वातकी खबर 
श्रीविदचलनाथजी महाराजकुं भई जो तातजी बागमें पधारे हे ॥ सो छुन 

तही तावजोके पास पधारे ओर विनति करी जो आप यहां केसे ठाडे 
हो ॥ तब आज्ञा भई जो हम ओर तुलूसीदासजी बागमें जाइगें ओर तुम 
भडे भये सेवा छायक भये सो तासों हमारों कहा काम हे ॥ तब श्री 
विहलनाथजी महाराजने चरण पकडी लिये ओर विनति करी मोतें अप 

राध भयो होय सो क्षमा करे ॥ ओर बेठकर्म पधारे ओर तुलसीदासजी 
सों कही जो अबीके अबी बागमेंसो बेल आयके खरासमें बंधेगे तबमें 
भोजन करूंगो। एसी आज्ञा तातजीकी प्रसन्नता होवे के ताँइ श्रीविद्वल- 
नाथजी महाराजने करी ॥ सो वाही समय बेल लायके खरासमें बंधवाये।॥ 
तब तातजीकी प्रसन्नता भइ ॥ ओरहु तातजीने नीतिविनोद भंथ भाषामें 
कीयो है तामें राजनीति बोहोत आछी निरुषण करी है ॥ ओरहु ग्॑थ 
आपने कीये हे॥ ओर आपको बडो अतुल प्रताप हे ॥ तामें उदेपुर तथा 
जेपुरमें वे जो करते सो होतो ॥ ओर उदेपुरमें अजबकुंवरबाइने सराय 
उदेपुरसों तीन कोसपें हे सो भेट करी ॥ ओर आपकों हीराके आभरणको 
बडो शोख हतो ॥ सो सोजोडि हार विगेरे सब संमराये हे ॥ ओर सुफेद 
बख्रपं आपको बडो शोख सो आप सिंगार करते तब सुफेद पाघ छजेदार 
तथा जञामा तथा मोती लटकमे धरतें॥ श्रीकंठमें एकाद भोतीकी कंठी 
तथा श्रीहस्तमें तुलसीकी माला राखते ॥ एसेइ सदा सबेदा रहेते॥ आपके 
चित्रमें जहां तहां एसेइ देन होवे हे ॥ तासों जानी पडेहे जो खेत 
_ बच्नपें आपकी प्रसन्नता बोहोत हती ॥ आपके यशके दोहा, कवित, छंद, 


१८ | भीगिरिषरछालजी महाराणके- 


अनेक तरेहके यश चुंडाव तथा गोपालदासजीने जो ज्ञातके क्षत्रि रजपूत 
हते ॥ सो इनकुं गुरुमक्ति भारी हती॥ वे बडे भक्त हते॥ मेवाडमें 
करेडाको राज हे उहांके वे राजा हते॥ सो ग्ररुभक्तिके स्नेहतें दासनासा 
गोपालदास नाम धारण कया हतो वाने गाये हे ॥ सो ए श्रीमजमूषणजी 
महाराज एसे प्रतापी भग्ने जिननें बडे बडे राज़ाको अपनो प्रताप जता- 
यके शरण लिये ॥ ओर आपके श्रीहस्ताक्षर बहुत सुंदर आप लिखते सो 
घत्रनमें कहं कहुं दशन होवे हे॥ जेसे रत्नजटित॥ श्रीभागवत मूल 
समग्न आदि ओरहु गंथ आपने लिखे हे ॥ सो सरस्वतीभंडारमें बिराजेहे॥ 
आपको प्रागटय संवत्‌ १७६५ के मागसर शुदि २ को हे॥ इति श्री 
गिरिधरलालजी महाराजके वचनाप्नत उन्नीसमों संप्रणे ॥ १९॥ 
फ [ वचनाम्रत २० सो ] पाल . 
अब आपने वीसमो वचनाम्रत आज्ञा करी ॥ जो दान देनो सो पात्र 
देखीके देनो || अपात्रकुं न देनो॥ अपात्रकुं दीयो जाको फल आगे लिखे 
है॥ जो एक शाहुकारने एक फकीरकुं एक पेसा दीनो ॥ सो वां पेसाको 
वे सुत लछोयो ॥ वा सुतकी जाल बनाइ॥ वा जाललें वे मच्छी पकडबे 
लग्यो ॥ सो जीतनी मच्छी मरी ताको पातक वा शोहुकारको रूग्यो ॥ ताको 
फल ॥ जो यह लोकमें दरिद्रता आइ ओर परलोकर्में हत्या आइ ॥ तासों 
दान पात्र देखीके करनो ॥ तासों एसो कछु आय पढे लो रोकड न देनो॥ 
अन्नादिक देनो ॥ ओर एक ब्राह्मणकुं एक शाहुकारने एक पेला दीनो ॥ 
सो वानें एक पैसाको कांगद छायके कागदमं टीपणा लिख्यो ॥ सो टीपणा 
घरघर वांचिके जो द्रव्य पेदा भयो ताका फल वा शाहुकारको भयो ॥ 
तब वा ब्राह्मणको टीपणा वांचीवेमें द्ृव्य बढयों ॥ जब दुसरे कागद्‌ 
लायके श्रीमद्भागवत लिख्यो॥ सो वासो वांचीके लोगनकुं सुनावे' ता 
दैव्यसों या ब्राह्मणको पोषण. हु आछी रीतिसो होवे रूग्यो॥ सो वे फल 
. वा. शाहुकारको भयो॥ ता प्रभावते ब्रव्यहुं बहुत बढयो॥ ओर बैकुंठ 
आति भइ ॥ श्रोगीताजीमें क्यो हे॥ सो श्छोक ॥ 
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अदेशकाले यद्यानमपात्रेभ्यश्व दीयत्ते॥ 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाह्मतम ॥ भ. भी. अ, १७-२२ 

सो श्रीमगवान आपने अजुन प्रति आज्ञा करी ॥ तासों अपात्रको 
दान न देनो एसे आज्ञा करीके आप पोढे ॥ इति श्रीगिरिधघरलारूजी 
महाराजके वचनाछत वीसमो संपू्ण || २० ॥ 
हक । वयनाघ्ृत २१ मो ] “0 क्‍ 

अब एकवीसमो दचनाम्ृत आपने आज्ञा करी ॥ जो गदाधरमिश्रके 
बेटा हरिशरण भये तब गदाधरदासकुं एक ही बेटा हतो ॥ तासों चित्तमें 
कष्ट बहुत भयो ॥ सो शोकग्रस्त होय गये ॥ सो काहुसों बोलेबतरादे 
नही ॥ सो बात श्रीमुरसांइजी. के आगे काहुने .सोंपो ॥ तब शीतकालके 
दिन हते आपने आज्ञा करी जो सवेरे राजभोग आरति उपरांत गदाधर- 
दासके इहां चलेंगे ॥ वा वातकी खबर गदाधरदासकुं भट्ट जो तुम्हारे 
यहां श्रीगुर्साइजी पधा रेंगे ॥ सो शीतकालके दिन हते तासो वेगही पधा- 
'रत भये॥ सो वधाह गदाधरदासकू भह । जो आप रघस्तामें पधारतहे 
एसी खबर भट्ट ॥ तब उठीके हाथमे झांझ लेके श्रीप्रभुजीके सन्मुख 
साहामें गये ॥ जहां सन्मुख दरशेन होतही साष्टांग दंडबत करे ॥ ओर 
शगखटमसें एक पद गायो ॥ सो पद ॥ 
.._ आज नंदलाल मुख चंदनेनन निरखी परम मंगल भयो भवन मेरे॥ 
कोटी कंदपे छावण्य एकत्र करी जबही वारों, तबही नेकहेरे ॥ १ ॥ सकल 
सुख सदन हरखीत बदन गोपवर ग्रबलदल मदनदर संग घेरे। कहो 
कोउ केसे हु नाहीन सुध बुध रहत गदाधर मिश्र प्रभु गिरिघरन टेरे ॥श॥ 
या कीत्तेनकी अथे तो प्रत्यक्ष ही हे॥ सो सुनिके आप बोहोत प्रसन्न 
भये ॥ ओर गावते बजावते आये ॥ तहाँ समाधान तो कित रो जो 
श्रीप्रभु जैके आगे शोकत्व रहोंगे। तो मेरो' अलोकिक बिगडेगो॥ एसो 
गदाधरदासजोीने विचायों जो छोकिक लो बिगड्यो ओर अलोकिक्े 
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श्रीप्रभुजीके आगे शोकत्व. रहोंगो तो मेरो अलोकिक बिगडेगो॥ तासों 
. अति प्रसन्नतासों छोकिक शोकको त्याग करीके अति आनंदयुक्त प्रभुनके 
सनन्‍्मुख गाबत बजाबत गये ॥ जो आप देखिके कहेंगे जो तुम्हारो आछो 
न भयो तो मेरे सर्वेस्व बिगड जायगो ॥ तासों छोकिक सोच कछु 
- राख्यो ॥ न आपको दिखायो॥ फेरी थोडी बिरियां गदाधरदासके घर 
. बिराजके पाछें पधारे ॥ सो भोजन करी बिडी आरोगीके शैयापें पधारे॥ 
' शो निज सेवकको आज्ञा करी ॥ जो दश पांच वा बिरीयां पासबेठे हते॥ 
तिनसों कही जो देखो इनको धर्म ॥ जो विवेक, थैये, ओर आश्रय तीनों 
इनकूं सिद्ध भयो काउकुं कछु सिद्ध भयो ओर इनको तो तीनो पदाथे 
एकही काल सिद्ध भयो हे ॥ सो सुनीके सब वेंष्णव वा समय पास बेठे 
हते सो प्रशंसा करी गदाधरदासकी सराहना करवे लछंगे॥ सो जीनके 
श्रीध्रभुज्नी आप श्रीमुखते सराहना करे हे जो पृष्टिमागमें विवेक चैये 
. ओर आश्रय तोन पदाथे मुख्य हे ॥ तामेंते कोइ भाग्यवानकुं एक पदाथ 
सिद्ध होय हे ओर ए गदाधरदासकुं तीनो पदाथे सिद्ध भये ॥ सो ए 
गदाधरदासके अहोभाग्य हे ॥ सो वे गदाधरदास एसे टेकके क्रृपापात्र 
हते ॥-तासों वेष्णव्कु तीनों जो विवेक घेये ओर आश्रय विषे - रेहेनो 
मुख्य पदाथ येइ हे॥ श्रीमहाप्रभुज्ी ने विवेक घेयाश्रय ग्रंथ, षोडष ग्रंथर्म 
निरुषण क्यों हे ॥ तासों ए भंथ मुख्य हे ॥ इति श्रीगिरिधरछालूजी 
महाराजके वचनाम्रत एकवीसमो संपूर्ण ॥ २१ ॥ 
/हक [ चचनाम्तत २२ मो. ] फैल 
अब आपने बावीसमों वचनाम्नषत आज्ञा करी ॥ जो जेपुरके राजेन्द्र 
माधोसिहजी परम वेष्णव हतो ॥ सो वाके राजसें एसी रीति हे ॥ जो 
गलताजीवारे संत महंत राजमें आवे ताकी संग चेला आबे तिन सबनको 
चरणारूत राजाजी आप ले एसी ठेठकी रोति हे ॥राजाजी अपने हाथसों 
सबको पांव धोवे ओर सबको चरणाम्रत लेते॥ सो माधोलिहजीऊुं ए 
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बात आछी न लागदी ॥ परंतु ठेठका रीतिसों करनी पडती ॥ सो वाको 
एक प्रयत्न रच्यो सो अपने घोडाको चरवादार हतो ताको बिन गलूता- 
जीवारेनको चेला करवायो ॥ फेरी वे संत महंत आये तब देलानमें बेहु 
आयो ॥ तब इनकी रीति प्रमाण राजेन्द्र इनके पांव धीवते जाय ओर. 
चरणाम्रत लेते जाय ॥ सो लेते लेते वे चरवादारको नाम पुरिया हतो 
सोउ पांव घोवायवेकुं आयो ॥ तब राजेन्द्रजीने कही के अरे पुरिया तु 
है ॥ तब उठीके हाथ जोडीके कही जो अज्नदाताजी इनमें सगरे पुरियाह 
पुरीया हे ॥ कोइ अधूरो नही हे || वे सबकी पेहेचान वा पुरियानें याद 
दिवाइ जो ए फलांणो हे ए ढोकणो हे एसे सबकु ओलखाये ॥ फेरी वा 
दिनसुं के संतमहंतकी चरणाम्रत लेनो बंध भयो |। दूर ते जल डारी देहें 
इतनो वाको सन्‍्मान राख्यो ॥ ओर पांव अपने हाथसों धोवते चरणाम्रृत 
लेते सो सब छोड दीयो ॥ फेरी सबनकुं शीख दीनी ॥ ओर कटह्मी जो 
एसेइ गवोला सबनमें चलेहें ॥ मागे तो एक श्रीमहाप्रभुजीको मुख्य हे 
॥ जामें काहु बातकी कसर नहीं हे ॥ एसे निश्चय भयो ॥ जो ए साध- 
वसिहजीसों आज तांइ जेपुरके राजा हमारे घरके सेवक होते आये हे ॥ 
सो ए मादा इननें तोड़ी ॥ ओर सब संप्रदायको हक्क राजमेंते उठाय 
दोयो ॥.ए जेपुरको घर सातसें वर्ष पहेलेके राजा कछु सेमजते न होयंगे 
जो वैष्णवताको संग्रह क्यों होयगो ॥-वा समयमें कोइ शाखत्राथ करवेवाले 
न होयंगे सो आपनहो चतुर भये )। एसी प्रछताछ अबही भइहे॥ ओर 
भगवद्‌ द्ेष अबही होवे लमग्यो हे ॥ सो भगवद्‌ द्वेषीनकुं कहा कहेनो ॥ 
आपने आज्ञा करी सो श्छोक ॥ 

यः पुमानूपितरं द्वेष्टि तम विद्यादन्यरेतर्स । 

यः पुमान्‌ श्रीहरिद्वेष्टि त॑ विद्यांदन्यरेतसं ॥ १॥ 

यह श्रीजगदीशकी आज्ञा हे॥ जो अपने बापसों तथा श्रोठाकुरजीसों 
ढ्ंष करे सो दुसरेके वीर्यतें उत्पन्न भयो जाननो निश्चय हे ॥ ता पर एक 
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प्रसंग कह्मो ॥ के इन राजाजीकुं नाम सुनायवेकुं श्रीदादाजी महाराज 
जेपुर पधारे ॥ तब इनकुं नाम सुनायके पधारे तब राज़ाजी विदा करी 
वेको आये ॥ तब रावलजी लक्ष्मणसिहजी तथा बड़ी राणी केसरबाइने 
राजाजीकुं शिखायके विनति करवाई जो प्रथ्वीनाथ ! म्हारों सगपण उद- 
यपुर व्हे एसे आप करें ॥ तब आपने आज्ञा करी जो हम दिवानजीसों 
केहे देईंगे ॥ करनो नकरनो तो इनके हाथ है ॥ फेरी आप कांकरोली 
पधारे ॥ पाछें जब आप उदयपुर पधारे तब . महाराणाजी स्वरुपसिंहजी 
स्‍्हामें पथरायवे आये ॥ जब जेपुर सेबंधी बात भट्ठ ॥ तब आज्ञा करी जो 
अपुर राजेन्द्रने हमकुं बोहोत प्रसन्न राखे॥ फेरी आज्ञा कीये जो बड़े 
राणाजी सिरदारसिहजीकी बाई दोय हे तिनमें सुं एकादको सगपण जेपुर 
होय तो बोहोत आछो ॥ क्योंके बराबरीकोठिकानोहे तासों व्याहको आ- 
नंद आछो आवेगो ॥ ओर इंननें या बातकी कहेनहुकरी हे॥ तब राणा 
जीनें कहीजो आप कहे तेसें संगत हे सब तरेह आछो हे ॥ परंतु आपकी 
आज्ञा उल्लंघन सवेथा नहीं करनी ॥ परंतु वीयेपलट सनेहे ॥ सो लोक 
प्रसिद्ध हे ॥ तासों आप नाहीं लिखेंगे। पाछें एकाद दिन बिराजीके 
आप काकरोली पधारे ॥ फेरी जेपुर लिखी दीनो जो इहां करवेको इनको 
मन नहीं हैं ॥ सो एसे वे बातकी आज्ञा करीके आप पोढे ॥ इति श्रीगि 
. रिघरलालजी महाराजके वचनाम््रत बावीसमों संपूर्ण ॥ २९॥ 
(कर [ वचनासत २३ मो, ] फैल. 

अब तेवोसमो वचनाम्नत आप आज्ञा करे॥ जो माधोसिहजोके बेटा 
प्रतापसिहजी हते सोउ बडे भक्त हते॥ सो श्रीक्रजनिधजीके उपर बोहोत 
आसक्ति हती ॥ ओर इननें पद ख्याल ठुमरी बोहोत कीये हे तामें छाप 
श्रीत्रजनिधजोकी धरीहे ॥ सो श्रीत्रजनिधजी श्रीविहछनाथजी महाराज 
तातजीके सेव्य कोये हे। सो इन प्रतापलिहजीके अगाडी वात चली जो 
श्रीवछ्भकुछ तो आखो दिन सेवामेंइ रहेहे ॥ सो या बातमें राजाकु संदेह 
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भयो॥ जो मंगलातें राजभोग पर्यन्त तथा उत्थापनतें गाय सेन पर्येन्त 
तो सेवा हे सो तो जाने हे॥परंतु अखखो दिन कहेहे सो बिचमें कहा करते 
हायगे एसे संदेह मनमें रह्मो तब एक दिना राजभोग उपरांत प्रहर एक 
पीछे अचानक श्रीगोकुलनाथजीके मंद्रिमें चले गये ॥ सो जातेइ जनानामें 
चले गये ॥ सो इहां श्रीदादाजी, श्रीकमलावहुजी, श्रीगोस्वामी श्रीगोवधे- 
नेशजीके बहुजी सो गादि तकिया उपर बिराज रहे हते ओर अगाडी 
आरति थालमें पुरत हते ॥ सो राजाको देखीके चादर ओढी छीबी ओर 
बाइनसों हेला पाडे सो बाई सब खाय रही हती॥ फेरी राजाने: बिनति 
करी जो आप तो मेरी मा हो ओर में बेटा हुं॥ अब छाज केंसी ॥ तो 
हुं आपतो बोले नहों ॥ चादर ओढीके गादीपें बिराज रहे ॥ फेरी राजाने 
माको पटा सेट कयों ओर वा दिनासों मा कहीके बोलते ॥ ओर गाम 
भेट करे ओर निश्चय भयो॥ जो इनको व्यवहार आठो . प्रहर सेवामेंइ 
है॥ सो ए तो काननसोंसुनी आगली वात हे ॥ ओर अब देखवेमें हमारे 
भाभीजी श्रीपक्मावती वहुजी महाराजको अष्टप्रहर सेवामेंही लम्न हे॥ दोड 
बिरियां नहाये विना चले नहीं॥ ओर जगायवेतें रगाय पोढायवे तांइकी 
सेवा सब अपने श्रोहस्तसों करते है ॥ ओर भोग रागसों तथा अनेक 
'तरेहके मनोरथसों श्रीद्वारकाधीशको लाड लडावेहें ॥ काहु वातकी कसर 
नही॥रसो३ अपने श्रीहस्तसों बोहोत सुंदर करे।सो श्रीप्रभुजी चारों श्री- 
हस्तंसों आरोगे हे॥सो महाप्रसादद्वारा स्वाद मालम पडे हे।तथा आरति ओर 
छट्ठी आप बहुत सुंदर मंडे हेशसो ओर तो काहा जाने परंतु हमारी जातिके 
वहु बेटी तथा कोइ वेष्णव भाविक सेवामें रीतिभांति जाने सो समजे ॥ 
सो बोहोत सरावे हे ॥ छट्ठीकी बेली प्रतिसाल नह नह होवे हे॥ सो एसी 
विचित्रता ओर जगे देखवबेमें आवे नहीं।॥ ओर हमकुं तो श्रीद्वारकाधीशकी 
सेवाकों अलोकिक फल आपके चरणारविदके' प्रतापसों मिल्‍यो हे।। ओर 
हमतें जो कछु बने हे सो सब आपको अनुग्रह जाननो ॥ ओर हमतो 


३४ ___ _॒॒॒  औगिरिपराडनी महराजकै- 
नित्य प्रति श्रीद्वारकाधीशपें यह माँगे हे। जो यह चरण: सदा हमारे 
माथेपें रहे ॥ ओर आज कालजो सुख श्रीप्रभुजीको है एसो सुख सदा 
सर्वदा बन्यो रहे ए० मांगे हे ॥ ओर श्रीविद्लेशशयजीके घरमें श्रीविह्वल- 
रायजी के वहुजी श्रीरकेमणीवहुजी जाको उपनाम श्रीदादीजी महाराज 
सब कोउ कहेते हे॥ सो आप बिराजे तहां तांइ श्रीविह्लेशरायजीकी 
सेवा बडी अलोकिक स्नेह रीतिसों करी ॥ सो सेवा तो आज हु होय हे॥ 
ओर श्रीनटवरलालजीके यहाँ हमारे नानीजी श्रीत्रजकोरवहुजीने श्रीनट- 
वरलालकुं वेसेइ छाड लडाये॥ सो वा समय दऋव्योदिकको संकोच हतो 
ओर अबके तो द्॒व्यादिकसों आनंद हे॥ सो काकाजी श्रीक्रजरायजीहूं 
परम स्नेहसों दोउ मंदिरमें सेवा करे हे॥ सो बडो वैभव तथा रामभोगमें 
कछु कसर नही ॥ ए तो हमारी दृष्टिपथसों देखी वात हे ॥ ओर कीत्तेनको 
सुंख तो श्रीदारकाधीशको जो हे॥ वेसो ओर जगे नहीहे।। तासों अपने 
भक्तिमागेमें मुख्य सेवाही पदाथ हे॥ जो स्नेहपूर्वक करे जाकी सराहना 
ओर बडाइ होय सो कहाँ ताँइ लिखे ॥ मुख्य घाए सेवाहि जाननो ॥ 
इति श्रीगिरिषरठालजीमहारानके वचना#6 ज्रेद्रेत्मो संपूर्ण, ॥२३॥ 
/90* [ वचनाश्षत २४ मो. ] कै 

अब चोवीसमो वचनाम्नत आपने आज्ञा करी जो आजकाल तो 
राजानमें मुख्य भगवद्भाविक श्रीकिसनगढके . राजाजी परथ्वीसिहजी हें ॥ 
सो अपने मागमें बोहोत कुशल है ओर अपने मार्गके ग्रंथ बोहोत देखेहे 
तथा पढेहुहे ॥ ओर सेवामें स्नेह बोहोत हे ॥ सो श्रीकल्याणरायजो श्री 
गुर्साईज़ीके सेव्य है ॥ सो इनके माथे बिराजे हे ॥ सातो बालक इन 
श्रीकल्याणरायजी सों श्रृंगार शिखते सो स्वरूप किसनगढ राजाजीके माथे 
बिराजे हे ॥ ओर नागरिदासझंत कीत्तेन गवेहे सो वे अगाडी किसनगढके 
राजा भये तिननें करेहे॥ सो नागरिंदास बडे भगवदी भये हे। तासों 
आज तांइ किसनगढके राजाजीके घरमें अखंड भक्तिभाव अबीतांड एक- 
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सार चल्यो जाय हैे॥ हम किसनगढ गये सो देखीके चित्त बोहोत प्रसन्न 
भयो ॥ राजाजीने बह्मप्ं॑जध कोटावारे गोस्वामी श्रीकन्हेयालालजीको क्यों 
है ॥ ओर महाप्रसाद मंदिर ही लेवेहे ॥ ओर सावकाश्मे विदृन्मंडनकी 
पोथी देखे हे ॥ ओर श्रीमहाग्रभुजीको चित्र जो आप बिराजतेइ भयो हे 
सो प्राचीन स्वरूप चित्र इनके यहां बिराजत हे ॥ सो मंदिरिमेंड श्रीकल्याण- 
रायजीके पास बिराजे हे। तब दासने विनति करी॥ जो कृपानाथ ए 
चित्र इनकुं केसे प्रात्त भयो ॥ तापर आपने आज्ञा करी ॥ ओ पएथ्वीपतिने 
चितेरे पठायके चारों संप्रदायके आचाये ता समय जो होईंगे तिन सब- 
नके चित्र करवाय मंगाये: तामें. श्री महाप्रसुजीके चित्र 
पृथ्वीपतिके पास आयो ॥ सो किसनगढ राजाजीनें दशेन करे 
सो चित्तमें आइ जो ए पदाथ इहां न चेये ॥ ए पदाथ काहु भांतिसो 
'अपने माथे बिराजे तो अहोभाग्य ॥ सो देशाधिपतिके सब राजा चाकरी 
करते ॥ सो एक समे कछु भारी काम आयो ॥ सो काहुसों न बन्यो सो 
किसनगढ़ राजाजीने श्रीप्रभुनकी क्ृषपातें वे काम सही क्यों ॥ सो देशाधि- 
'पतिकी बहुत. प्रसन्नता भइ ॥ तब क्यो जो जो मागो सो देड ॥ तब 
इनने- यह माग्यो जो हमारे इृष्टयुरुदेवको चित्र आपके यहाँ बिराजे हे सो 
 देड॥ तब वे चित्र देशाधिपतिने किशनगढ राजाजीकुं दियो ॥ सो ता. 
दिनसों एं श्रीमहाप्रभुजीको चित्र किसनगंढ बिराजे हे॥ ओर श्रीगुसांइ- 
जकी असल चित्र श्रीचंद्रमाजीके घरमें विराजे हे ॥ सो श्रीगुर्सांइजी आप 
श्रीहस्तसों अलंकृत करीके श्रीरघुनाथजीकुं दीयो हे ॥ सो स्वरूप गोर हे॥ 
तहां संदेह होय जो आपको श्याम स्वरूपको वणन कहे हे॥ सो तहां 
निणय ॥ जो छितस्वामी वधाइमें कही आये हे ॥ जो “चसांबरे वर्णपूर्ण 
घनचंदा देखीयत तीनलोक उजीयारे ” ॥ तथा वहछभाख्यानमें दोउ जगे 
निरूपण हे. प्रथम ही आरंभमें “ बंद श्रीविद्वलवर सुंदर नव घनदश्याम 
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तमाल”॥ सो ए हु स्थाम स्याम स्वरूप निरुषण भयो तथा दुसरे॥ 
“सगुण स्नेही इयामलावाला अहर्निश दशेन आपोजी”॥ यहां हु श्याम- 
स्वरूप निरूपण हे॥ तासों इत्यादि वाक्यतें निश्चय तो श्यामस्वरूप हे॥ 
परंतु ए वात हमने एक दो शिष्ट चितेरेनकुं पूछी सो इनने कही के हमक 
तो लिखिके श्छोक दियो हे॥ क्‍ 
साय कुझ्लालयस्थासनमुपविलसत्स्वणपात्र सुधोत॑ 
राजयज्ञोपवितं परितनु वसने गोरमम्भोजवक्त्रम। 
प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कणराजक्विमुक्त। 
वन्दे3धॉन्सीलिताक्ष सगमदतिलकं विहवलेशं सुकेशम ॥ 
तथा कवित ॥ आपको कयों थको सो कवितः-साँंझके समय कुंजसदनमें 
बिराजमान कनकके पात्र शुभ धोवती कसतहें ॥ यज्ञोपवित अंग उपरना 
हुं श्वेत सोहे गोर ए भोजमुख मंद मुसकत हैं।। नासिकापकरि प्रणायम्यहं 
आप करे सुंदर सुकेश कर्ण मोती दे लसत हैं॥ अधे यन्मिलनेन्र तिलक 
सगमदको भाल एसे विहुलेश भक्तहदयमें बसत हे ॥१॥ याको अथ ॥ 
जो सायंकालके विषे कुंजालयप्रें बिराजत हे सो आपके सन्मुख सुवर्णपात्र 
धयों हे ॥ ओर सुंदर धोती धारण करी हे ॥ शोभायमान यज्ञोपवित धारण 
कर्यों है॥ ओर उपरणा धारण कर्यों हे, ओर सुफेद कमल जेसो मुखार- 
.. आपक्रीना पंचमछाहजी शरीरघुनाथजीने एवो नियम हतो के पोते रैयामांथी उठता नेत्रकमछ सुंदीनेज 
' उठता अने श्रीगुसांहजी पासे पहोची दंडवत करी आपश्रीना मुखारबिंदनी झांखी करे त्यारे नेत्र खोलछता, 
एक समय पोते सहेज अवेरा जाग्या तेथी पोताने श्रीगुसांइजी पामे छेह जनार खबास भगवदिच्छाथी ते 
' स्थे हाजर नही होंवाथी आपश्री एकछाज श्रीगुर्सांइजी पासे चॉल्या, नेत्र मुंदेा होवाथी बच्चे एक थांभो 
आव्यों ते आपश्रीने वाग्यो छतां पीते तो श्रीगुसांइजी पासे पहोच्या, दंडवबत करी मुखारविंदनां दर्रान 
क्री नेत्र खोल्यां, श्रीगुसांइजीए पुछयुं | बावा आ झुं थयुं ? पोते सघल्ीी हकीकत निवेदन करी आशी 
ततक्षणेज श्रीगुसांइजीए एक चिताराने बोछाबी पोतानुं स्वरुप सिद्ध कराव्युं तो गौर स्वरूप आबव्युं, . बीजी - 
बखत पण गोर स्वरुप आव्युं, त्रीजी वखत पण तेमज थयुं, तेथी पोते विचार कयों के हवे आ स्वरुपथीज 


भूतक उपर बिराजवानी श्रोनी इच्छा जणाय छे व्यारथ्री पोतानुं गौर स्वरुप थ्युं छे, आ वार्ता श्रीगुतांइजीनो 
५८ व्षनी उम्मरे बनी छे एम भगवदीयों कहे छे. 


१३१० बेचनॉंसत,______॥_॥ “ ़़््््खजञउञखञ़ञ़ः़ः़2ः£» २७ 
विद ॥ ओर श्रीहस्तस्तों प्राणायम्य करे हे ॥ ओर दोनोइ श्रीकणमें मुक्ता 
धारण करे हे ॥ ओर कछुक खुले नेत्र हें ॥ ओर कस्तुरीको तिलक श्रो 
मस्तकपें सदाइ बिराजेहे ॥ सुंदर हे केश जीनके ॥ एसे श्रीगुसांइजी आप 
हे॥ सोइ आज्ञातें गोर वर्ण चित्र भये ॥ परंतु आपको स्वरूप तो दयामहीहे 
यह निधोर भयो॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महारा ज़के वचनामृत चोवीशमो 


संपूण ॥ २४ ॥ । | 
/(#ए* [ वचनास्त २५ मो. ] कण. 

अब पचीशमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करी जो संवत्‌ १९३३ के माध 
कृष्ण ९ नोमके दिन सोमवार हतो॥ सो श्रीभाभीजी महाराजने आज्ञा 
करी जो अबके आखे शीतकालमें मावठा भयो नहीं ॥ एसी आज्ञा राज- 
भोग आरती समे करी ओर कह्यो जो राजभोग उपरांत. चंदोवा बंधाय 
दीजो ॥ ओर उत्थापन समय अंगीठी तीन करवाइयो ॥ तब हमने फेरि 
विनती करी जो जे जे जोरावरीसों ॥ तब आज्ञा करी जो आखो शीतकाल 
'यौह जावे रूग्यो तब केसे करे॥ सो झापटीयाजीसुं केहेवाय दींनी जो 
चुदोवा बंधाय दीजो तथा अंगीठी तीन कराय दोजो ॥ सो वाह प्रमाण 
मंदिरमं तो भयो ओर ठंडहु पडी जो ॥ मावठाको काय एसेही होत छग्यो॥ 
एसे श्रीप्रभुजी अपने स्वकीय भक्तनके मनकें मनोरथ निरंतर सिद्ध करत 
है ॥ ए वार्ता आज भइ ॥ सो एड आज्ञा करिके पोढे ॥ एसे. श्रीवक्ठभ- 
देवके बालकको प्रताप हे जो - इच्छामें आवे सोह करे॥ श्रीवक्ृभ चाहे 
सोइ करे ॥ सो जाबिरियां आज्ञा भई | ताबिरियां कछु न हतो॥ इति 
श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्गत पचीशमो संपूर्ण ॥ २० ॥ 

“हे [| वचनाम्त २६ मो. ] कैश. 

अब छवीसमो वचनामृत आपनेआज्ञा करी ॥ जो हमारे श्रीचन्द्र- 
माजीके चरणस्पशे तथा आरतीको व्यवहार हे ॥ ओर श्ृंगारको नही हे ॥ 
 . सो मुखीयाजीके पुत्र द्वारकादासनें प्रश्ष कर्या ॥ जो चरण स्पशेवारेकों 


३८ औगिरिषरालणी महाराजके- 
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आरती केसे मिले ? ओर चरण स्पशेवारे कुं आरती .ए.तो नई बात हे ॥ 
ताको कारण कहा ? तापर आपने आज्ञा करी जो अपने घरके श्रीगिरि- 
धरलालजी भवाइवारेनें श्रीचंद्रमाजीके घरके श्रीवद्ठमजी भहाराजके पास 
गानविद्याको अभ्यास कयों हठो ॥ सो श्रीवद्णजी महाशज श्रीजीदार 
हते ॥ सो कांकरोली आये सो गुरुदक्षिणामें श्रीद्वारकाधीशकों श्वृंगार दियो 
॥ ओर परस्पर व्यवहार क्यों ॥ ओर श्रुंगारकी सेवा सब दीनी ॥ सेवा 
करि विदा होयके कामंवन पधारे ॥ फेरि श्रींगरिधरलालजी महाराज बजऊुं 
पधारे यात्राके लिये ॥ सो खबर गोस्वामी श्रीवछमजीकुं भह जो श्रीगिरि- 
धरलालजी श्रीगोकुल पधारे हे ॥| तब आप श्रीवक्ठमजी महाराजने मुखी- 
याजीसों आज्ञा करि जो में काकरोली गयो तब श्रीद्वारकानाथज्जी के सेवा. 
श्वृगार करे है ॥ सो अब ए अपने इहां आवेंगे तब देने पडेगें ओर अपने 
इहाँ को कोइको श्वगार देवेकी रीति हे नही ॥ जो में यहां रहुंगो ॥ ओर 
ये इहाँ आवेंगे तो श्रृंगार जरुर देने पडेगें ॥ तासों परदेश जाउं ॥ ओर 
ए इष्टां आवे तो तुम सेवा श्रृंगारीकी करवाइयो ॥ परंतु श्रृंगारकुं तुम 
बेटी जइयो ॥ वा बविरियां ए कछु कहे तो तुम कहियो “जो हमारे महा- 
राज तो परदेश पधारे हे ओर मेरो सामथ्य नहीं हे ” एसे कहियो ॥ ओर 
सब भांतिसों समाधान राखोगे॥ ओर मेरो तो एसे करें बिना बचवेको 
उपाय हे नही ॥ तासों एसे समजायके काशीके परदेशकुं पधारे ॥ शिप्र 
“ही तैयारी छातें छानें करी दीनी॥सो काहुको खबर न पडी, जो काशीके पर- 
देशकों पधारे हे ॥ फेरि श्रीगिरिधरझाछजी कामवन पधारे, सो श्रीचन्द्र- 
माजीके संदिरमें ३ उतरे ॥ सवेरकी वखत आप स्नान करि शंखनाद कर- 
वाये ओर मुखीयाजी हुं आप सो अत्यंत प्रसन्नतासों सब सेवामें हाजर 
रहे ॥ ओर भुखियाजीने मंगलभोग धरिके आपस विनति करि जो आपके 
पधारेकी महाराजकुं खबर नही ओर कछु अचानक बात आय पड़ी सो 


उतताबले काशीको पधारे ॥ तब आपने आज्ञा करी जो हमारे मिलवेको 


१२० बचनामते. ... ३९ 
चित्त बहोत हतो॥ सो बिराजते तो हमक हुँ मिलते ॥ फेरि समय भये 
मंगलभोग सराये, मंगला आरति करिके श्रीहस्त धोवे पधारे इतने मुखि 
याजी श्रूगारकी चोकी उपर श्रीठाकोरजीकुं पधरायके अ्रगार करवें रछूगि 
गये ॥ फेरि श्रीगिरिधरलालजी श्रीहस्त धोयके पधारे ओर आत्ना करि जो 
मुखियाजी ए बात केसे ॥ तब मुखियाजीनें बिनती करी जो क्लपानाथ ! 
ए बात मेरे बलकी नाँही हे ॥ आपने मोकों आज्ञा नही करी ॥ जो श्रंगार 
देवेकी. मेरी सामथ्ये नहीं हे ॥ जो आप बिराजते तो सब बात होती ॥ 
तासों ओर सेवा तो आप भलेइ करे ॥ आपको घर हे ॥ फेरि आपकमें 
आज्ञा करि जो भले जेहोे हमकुं इहां मिलेगो तेसे हमारे घरसों इनकुं 
मिलेगो ॥ एसे कहे के बिराजे, ओर तो सब सेवा करी॥ तथबसों श्री 
चन्द्ररजीके घरवारेलसों श्रृघार व्यवहार नहीं हे ॥ ओर सेवा तथा आर- 
तीको व्यवहार रह्यो ॥ ओर सातो घरनके श्रीगु्सांइजीको व्यवहार तो लेनो 
देनो बराबर हे ॥ ओर श्रीगुर्साइजीबुं तो देनोइ हे ॥-श्रीचन्द्रमाजी सानु 
भाव हते दिखावले ओर काकाजी श्रीक्रजभूषणजीकी हूं बडी कृपा हती 
ओर इनके बेटा व्यःस मुरलीधरजी बेहु बहोत आछे हते ॥ कितनेक 
समाचार श्रीचन्द्रभाजीके घरेकी रीतिके इनके मुखतें वाकब भ॑येहे ॥ इति 
श्रीगिरिधरकांलजी महाराजके वचनाझूत छवीसमों संपूण ॥ २६॥ 





अब मत्ताइसमो वचनाझुत आपने आज्ञा करी || जो श्रीग्र॒साइजी 
आपने श्रीमहाप्रभुजीके तीन ग्रन्थ कीये हे ॥ जाके नाप्त ॥ एकतो श्री- 
सर्वोत्तम है || जोयामें आपके" अष्ठोत्तरतत नांस निरूपण करेहें॥ ओर 
सर्वोत्तम नाम धर्णों ॥ सो सबनमें श्रेष्ठ हे ॥ तासों सर्वोत्तत एसो नाम 
ओर श्रीव्ठभाष्टक किये ॥ तामें आपके स्वरूपकोी वर्णन क्यों ॥ 


१ २, श्रीसवोत्तमस्तोत्र तथा श्रीवक्षमाष्क आ बे ग्रन्थ उपर गुजराती टीका अमारा तरफथी छपाई 
हाल्मां प्रगट थह छे 





४० | श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 


ओर श्रीस्फ्त्तेक़ष्णप्रेमास्ृत ग्रन्थ कीयो तामें आपके ग्रणको वर्णन कयों॥ 
जो श्रीमहाप्रभुजीके गुणानुवाद एसे हे॥ जो ए तीन्‍्यो ग्रन्थकों पाठ 
वेष्णवकुं नित्य प्रति करनो चाइये।। ओर श्रीमहाप्रभ्ुुजीके तथा श्रीयुर्सा- 
इजीके बावन ग्रन्थ हे तामें षोडश धन्थ श्रीमहाप्रभुजी आप प्रथम किये॥ 
तिनमें आपने सब सा्गको सिद्धान्त निरूपण कर्यो हे ॥ तामें प्रथम श्री-. 
यमुनाष्टकको आरंभ कयों ॥ जाम कारण येह् हे जो “ स्वभावविजयो भवे- 
दृदति वहभः श्री हरेः” याको पाठ करेतें स्वभावको विजय होवे हे॥ तासों 
श्री यमुनाष्टककों पाठ प्रथम करनो ॥ षोडश ग्रन्थके प्रारंभर्म प्रथम 
श्रीयमुनाष्टक राख्यो हे ॥ सो याइ कारण ॥ जो प्रथम स्वभावकों विजय 
होय तब अलोकिकमें प्रवेश होय ॥ ओर श्रीयमुनाजीकी तिन ठोर 
मुख्यता राखी हे॥ “ विशुद्धमधुरातटे ” सो तो “विश्वांत ” जहां श्री- 
महाप्रभुजी तिबारीमें विराजे हे ॥ ओर दुसरो “सकल गोप गोपीइते ”? 
“ रावल ओर ठक्कराणी घाट है” ॥ सो मस सनःसुर्ख भावय॥ जो मेरे 
सुखपूर्वक भावना होय ॥ सो ए श्रीमहाप्रभुजीके वचनाम्रतहे ॥ दुसरो 
अन्थ सिद्धान्त मुक्तावलि किये।॥ तामें सब संशयको नाश होय॥ ओर 
मुख्य जो मानसी सेवा ताको प्रश्न बताये ताके साधन दोय “तनुजा तथा 
वित्तजा ” ओर तिसरो ग्रन्थ बालबोध किये तामें मागेकी रीति बताइ॥ 
ब्रह्मको निरुषण किये॥ ओर बालबोध यातें नाम धर्यों जो सहजमेंइ 
बोध बलवंत्‌ होय ओर चतुर्थ ग्रन्थ पुष्टिप्रवाहमयादा करे ॥ 
जामें पुष्टिको तथा प्रवाहकी तथा मर्यादाकों भेद तीनों न्यारे न्‍्यारे देखाये 
॥ पांचमों भन्‍्थ सिद्धान्तरहस्य किये ॥ जामें जीवकुं बह्मसंबंध अवश्य 
करनो ॥ जासों सब दोषकी निद्ृत्ति होय ॥ भगवद्‌ प्राप्ति होय ॥ ओर 
छह्ो नवरत्न ग्रन्थ आज्ञा किये ॥ जामें चिंताकी निषतत्ति किये॥ चिंता 
निबत्त भये विना अलोकिक प्रांघरि न होय ॥ तामें मुख्य “श्रीक्ृष्णः शरणं 
मम ” येह ओषधि रूप साधन हे ॥ तासों चिंता रेहेवे पावे नही ॥ जब 
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चिताकी निवत्ति भह्ट तब अंतःकरणमें बोध रंगे॥ सो फेरि सातमो अत:- 
करण प्रबोध क्यों सो अंतःकरण अबोध कयों जामें श्रीकृष्णके नाम विना 
परम देवत नांहिहे ॥ येहे निश्चय भयो तब अंतःकरणको प्रबोध भयो॥ 
तदनंतर अष्टम विवेकपे्याश्रय ग्रन्थकीयो जामें विवेक, धीरज ओर आश्रय 
ए तीनों निरूपण किये ॥ जो वेष्णवकुं समयानुसार तीनोंको ग्रहण अष्ट- 
प्रहर राखनो ॥ तब नवमो श्रीकृष्णाश्रयं॑ निरुपण कयों ॥ जामें आगे 
आश्रय उपर निरूपण कयों हे सोइ श्रीकृष्णाअय मुख्य हे ॥ तदनंतर 
दशमो चतुःछोकी निरुपण कर्यों॥ जो आश्रय करिके श्रीकृष्णको चर- 
णारविंद सेवनभजन करनो ॥ येइ मुख्य पदाथे हे इनसों भक्ति बढे।| ता 
पांडे एकादशमो भक्तिवर्जनि किये॥ जासों भक्ति बढे जामें दोय मुख्य 
राखे सेवा ओर कथा ॥ पाछे दादशमों जलभेद भयो ॥ जामें वक्ता वीशा- 
' प्रकारसों निरूपणकरे ॥ ता पाछें त्रयोदशमो पंच पद्यानि आज्ञा करे तामें 
श्रोताके भेद कहे ॥ ता पीछे चतुर्देशमो संन्यासनिण्य आज्ञा करे सो 
कलिमें संन्यास वर्जित: हे ॥ क्यों जो संन्‍्याप्ती होयके कमेत्याग होय नही 
तो वा संन्‍्यासीके लीये शाखत्रमें ओर श्रीगीताजीमें लिख्यो हे जो 'छोकः- 
काम्यानां कर्मणां त्याग संन्यास कवयो विदुः॥ ” तासों काम्य कर्मको 
त्याग करनो सो या युगर्मे होय न सके, तासों भक्तिरूपी संन्यास करनो॥ 
ताकी विधि सब या गअन्थमें बताइ हे॥ ता पीछे पंदरमो निरोध लक्षण 
आज्ञा किये ॥ जो भक्तिरुपी संन्यस्त सिद्ध भये पीछे निरोध होय सो 
कहा ॥ ठब आपने आज्ञा करे ॥ जो सब ईद्विनके अनुरागसों तथा लछोकि- 
कसों आसक्ति छूटि जाय ओर केवछ भगवद्चरणार्रच्रिंदर्ग चित्त रगी जाय 
ताको नाम निरोध हे ॥ सो निरोध सिद्ध भये पीछे सेवाफ़ल निरूपण क्यों 
जो निरोध भये पीछे सेवा सिद्ध होय ॥ सेवा सिद्ठ भये पीछे कछु न 
रहयो ॥ सर्वोपर साधन मुख्य सार हे सोह सेवाहे ॥ या प्रकार श्रीमहाप्र- 


भुजी अपने आधुनिक जीव उपर कृपा करिके स्वासिश्ायं षोडशग्रन्थ निरू- 


४२ श्रीगिरिघरछालणजी मंहराणफे- 
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न्थको पाठ नित्य नियमपृर्वक करनों 
उचित हे॥ तासों अन्यथा दोष बाधा न करे॥ ओर श्रीपुरुषोत्तमसहस् 
नाम स्तोन्न आपके बडे पुत्र श्रीगोपीनाथजीकों यह नेम हतो जो श्रीमदृ- 
भागवतजीको पाठ भये पीछे भोजन करनो ॥ सो तिसरे दिन श्रीभागव- 
तजीको पाठ पूरो होतो तब भोजन करते ॥- सो बात श्रीमदाचार्यजीको 
निभ्यति न दिखी सो या के लिये श्रीभागवतजीमेंसों श्रीपुरूषोत्तमके सह- 
स्नाम प्रगट करिकें श्रीगोपीनाथजी सों आज्ञा करी जो याको पाठ करवो 
करो जासों श्रीमद्भागवतजीके समग्र पाठकों फल होयगो ॥ यह आज्ञा 
भई तब श्रीगोपीनाथजीकुं नित्य भोजनकी अवकाश आइ ॥ तासों श्री- 
महाप्रभुजीने तथा श्रीगुर्सांइजीने जीतने म्ंथकिये हे सो संब स्वाभिप्राय 
आज्ञा किये हे ॥ वालों ए ग्रन्थको परिचय वेष्णवकुं राखनो॥ ओर प्रवोध 
तथा श्रीमधुराष्टक तथा श्रीस्वामिन्यष्टक तथा श्रीस्वामिनीस्तोत्र तथा 
परिषृदाष्टक तथा आया तथा ग्रुत्तस तथा ब्रतचया इतने अंथको पाठ 
श्रीगोस्वामी चालक करे ॥ वेष्णवर्कु योग्यता नही हे ॥ एसे आज्ञा करिकें 
आप पोषाक धरिकेखिरकमं गोमाताकुं मीठी थुी अरोगायवेकुं पधारे ॥ 
इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्गत सत्तावोशमो संपूर्ण ॥ २७॥ 

| “(कु [ वचनास्त २८ मो, ] फैआ 

अब अद्ठावीशमों वचनाम्गत आपने आज्ञा करे ॥ जो खिरकमें पधारे 
. सो गोमाताकुं धुलीप्रसाद खवायके बेठकमें पधारे ॥ सो वा दिन मिति 
माघकृष्णपक्ष ९० मंगलवार, संवत १९३३ के दिन आप अत्यंत प्रसन्नतामें 
बिराजे ॥ ओर आज्ञा करि जो आजको दिन अत्यंत आनंदको हे।| खिर- 
कम ग्वाल गांगबोले ॥ फेरि ग्वालको मुखिया गोरज -छायो ॥ सो गोरज 
आपने नेत्रनमुं लगाइ तथा श्रीअंगमें गाइ ॥ तब दासने विनती करी 
जो कृपानाथ ! गोरज मोढेमें लेनो के न लेनी ॥ तब आपने आज्ञा करि 
जो गोरज तो शरीरसों तथा आंखनसों रूगावनी चाहीये-मोढेमें नही लेनी ' 
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॥ तब आपने आज्ञा करि हे “जो गोरज गंगा न्हात हों” जो इनको 
माहात्म्य शरीरकों लगायवेको हे ॥ सो सब देह पवित्र हो जाय ओर 
मोढेमें न लेवेकी अभिप्राय ये हे ॥ जो गोरजमें बाल आवेहे सो बाल 
आवे तो बडो अपराध पडें तातों न छेनी ॥ तापें आपने आज्ञा करि जो 
एक मुकुंद ब्रह्मचारी हतो ॥ सो देशाधिपति होवेके लीये नखशीख ताँइ 
अपने शरीरको होम कयों ॥ सो चेलानकुं कही राख्यो जो सब देहहोमते 
मोढो आधे तब सोकों दुध पिवाइयो ॥ सो सब देह होमते जब मोढो 
शेष रहो तब दुध पिवायो॥ सो बिनाछांनें पिवायो तासों देशाधिपति तो 
भयो ॥ परंतु म्लेच्छ भयो ॥ सो अकबर पादशाह भयो ॥ सो दुधमम केश 
आयो तासों ॥ ओर चेलाने हुं.पियो प्रोड सब म्लेच्छ भये ॥ ओर जिन 
चेलाने दुध नहि पियो सो उत्तम जातिमें बिर्बलादि हिंदु भये॥ सो ए 
बाल दुधके भीतर आवबे ताको अपराध एसो हे॥ तासों गोरज लेवेके तांइ 
विचार रखनो सों गोरज शरीरकोंइ छूगगावनी ओर जलहुं छांनें बिना नहि 
पिवनो ॥ जलके भीतर बारिक जीव रहे हे देखे न पडे एसे ॥ तासों जल 
छाँनिके इ पोवनो ॥ ओर शाखत्र श्रीमद्भागवत »एकादश स्कंधमे श्रीठा- 
करजीने उद्धवजी प्रति आज्ञा करि हे ॥ इति श्रीगिरिधरलोलजी महारा- 
जके बचनाम्गत अह्ववीशमो संपूर्ण ॥ २८ ॥ 
कि [ वचनासत २९ मो. ] फैल. 
अब उनतीसमो वचनाम्त आपने आज्ञाकिये जो॥ श्रीशुसांइजीके 
पाँचमें लालबावा श्रीरघुनाथजीको व्याह हतो॥ सो ताई दिना तुलसी- 
दासजी अयोध्याजीसुं आये हते ॥ सो भीड भाडसों भीतर जाबे न पाये॥ 
ओर भीतर श्रीगु्ांइजी आप समाधि धघरके बिराजे हते॥ सो आप 
#दृष्टिपूर्त न्यसेत्पादं वन्नपूर्त पिबेज्नलम्‌ 
सत्यपूतां बदेद्ाचे मन।पूर्त समाचरेत्‌ ॥ श्री, भा, ११, १८, १६, 
अर्थ--दष्टिथी पवित्र करीने पग मूकबो जोइए, वस्रथी पवित्र करे जब्ठ पीु जोइए, सत्यथी 
पवित्र थ्येढ़ी वाणी बोढ़वी ज्ञोइए, अने मनथी पवित्र थइने आचरण करवां जोइए. 





ड्र४ | श्रीगिरिधरछालनी महाराजकै- 
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अंतर्यामी हसे ॥ सो खवासकों आज्ञा करी जो बाहर एक लंबे.तिलकवारो 
डोकरा आयो हे ताको बुठाय छाउ ॥ सो खबास जायके सब भीडमेतें 
तुलसीदासकुं भीतर ले आये॥ फेरि श्रीगुर्सांइजीकों तुलसीदासने दंडवत 
करे॥ वा समयकी शोभा देखिके बोहोत प्रसन्न भये॥ श्रीगुर्सांइजी भारी 
पोषाक जामा पहेरे तथा बालकहुं भारी पोषाक आभूषण विगेरे जामा धरे 
थके सो अत्यंत शोभाभइ थकी दशेन करिके बड़े प्रसन्न भये ॥ ओर 
श्रोरघुनाथजी तथा श्रीजानकीजी के दशेन करे सो जेसी अपनी भावना 
हती तेसे ३ दशन भये॥ प्रत्यक्ष श्रीरामचन्द्रजी तथा जानकीजी साक्षात 
देखे ॥ तब श्री गुसांइजीसों प्राथन, करी जो मोको शरण लिजिये॥ तब 
आपने आज्ञा करी जो हमारे तो तुम सरिखे ओर हु बहुत हे ओर उहां 
श्रीरघुनाथजीको तो तुम आखे संप्रदायमें तुम्हारे जेसे तुम ही हो ॥ पूण 
भक्त तुमही हो ॥ तासों तुम तो उहांइ रहो ॥ एसेइ बडे चोबेजुने श्री- 
गुस्सांइजीसों विनति करी ॥ जो कृपानाथ मोको शरण लिजिये ॥ तब आपने 
. आज्ञा करी जो तुमारे पांवतो हम पूजे हे॥ ता करिके तुमकुं सेवक नहीं 
' करे॥ ओर तुम मथुराजीमें बडे पुरोहित हो ॥ तासों ए बात तो न होय 
सके ॥| तब फेरी विनति करी जो मोकों कहा आज्ञा हे तब आपने कहीं 
जो कंठी तो तुम इंदावनवारे हरिदासजीवारे मोहनदासवारेकी बांधो, ओर 
तिलक छापा ओर संप्रदाय हमारी राखो ॥ सो आज्ञा प्रमाण अद्यापीतांई: 
एसेइ करे हे ॥ ओर श्रीगुसांइजोके श्रीहस्ताक्षर पुरोहिताइके इनके घरमें 
बिराजे हे॥ ओर श्रीठाकुरजी इनके घरमें बिराजे हे॥ तिनकी सेवा पुष्टि 
मागेकी रीतिसों करे हे ॥ ओर श्रीहरिरायजीके श्रीपादुकाजी इनके घरमें 
बिराजे. हे ॥ अब इनके घरमें आजके समय सोले सत्तरे आदमी हे॥ 
: नारायणचंद्रजीहु आछे हे, पंडित हे ओर श्रीभागवतमें हुं बोहोत आछे 
समजे हे, सत्संग करिवे लायक हे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके 
 बचनासत उनतिसमो संपूर्ण ॥२९॥ 
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(कि [| वचनापझ्तत ३० मो. । फऔछ. 

अब तीसमो वचनाझ्चत आप आज्ञा कशिओलों एक समय श्रीगुर्साइजी 
आप श्रीनवर्नितग्रियजीके श्रृंगार करत हलते॥ ता समथ सब बाहुक 
पास हते धो श्रेगार करत करत आप आज्ञा किये जो “ मंजुषाम्‌ 
आनय ” इतनेम॑ श्रीरघुनाथजी बोले जो जो आज्ञा ॥ यों कहेके 
शेया मंदिस्मे प्रधारे। सो आप नीपट बालक हते॥ तासों ओर 
सब बालक परस्पर बातें करिबे छगे ॥ जो ए कहा लवेंगे'॥ ओर श्रीरघु- 
नाथजी शेया रंदिरम जायके विचारिवे ऊगे ॥ जो में कहा ले जाऊं ॥ 
जो वेसे जाउंगो तो सब आह हसेंगे एसे विचार करत आपकुं रोचआइ- 
गई ॥ सो अत्यंत उरह भयों॥ इतने शेयामंदिरसें श्रीमहाप्रभुजीके दशेन 
भये ॥ ओर आज्ञा करी जो पेटो मगछ है सो छे जाउ॥ ओर आपके 
श्रीमुखको चॉवित तांबुल श्रीमुखमें दिये॥ ओर आप अंतधोन भये ॥ ओर 
श्रीरघुनाथजी पेटी लेके पधारे ॥ सो नाम रत्नको प्रथम “छोक श्रीमुखतें 
केहेत पधारे॥ सो सुनिके श्रीगुसांइजी तथा सब बालक आश्चर्येयुक्त भये॥ 
ओर श्रोमुर्साइजी आज्ञा करी जो इनके उपर कृपा भइ ॥ जो या नाम- 
रनमें श्रीगुसांइजोके अश्लोत्तशत नाम हे॥ जेसे सर्वोत्तम हे तेसे ए 
. नामरत्न हे॥ सो दोड बराबर जानने ॥ तासों वेष्णवर्कुं नामरत्नको पाठ 
नीत्य करने; ॥ ओरहु म्ंथ श्री रघचुनाथजीने किये हे ओर व्याससूत्रको 
भाष्य अढाई अध्यायको श्रीमहाप्रभुजीने क्यों हे। ओर दोढ अध्यायको 
श्रीगुर्साइजीने संपूण कयों हे || तासों अपने मशेसे आचायेत्व दोडनको 
हे॥ श्रीमहाप्रभुजी तथा श्रीग्रसांइजीको ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी हुँ चतुथे 
स्कृधषके चार अध्यायकी श्रोगरुसांइजीने करो हे परंतु श्रीमदायायजीकी आज्ञा 
न भ तासों प्रकरण न चलयो ॥ ताको अभिप्राय ये. हे जो श्रीभागवत्त 
हे सो श्रीनाथजीको स्वरूप हे ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी हे सो श्रीस्वामिनी- 


जीको स्वरूप हे ॥ तासों जितने श्रीअंगकी दशनकी योग्यता होय तितसें 





शेद >> _॒_॒_ अगिरिपरठालणी महाराजके शीगिरिधरलालणी महाराजके- 
निरूपण करे हे ॥ तासों प्रथम स्कंघ तथा द्वीतीय स्कंध तथा तृतीय स्कंध 
तथा दशमो स्कंध तथा एकादश स्कंधके चार अध्याय तांइ आपने करी 
हे ॥ सो तो दशन देत है ॥ ओर ओर स्कंधमें जहां टीकाको काम पढ़े 
तहां निवंधमें तत्वदीप भागवताथ प्रकरण हे तामें देखि लेनों ॥ तामें हु 
' समज नही पड़े तो अबी काशीवारे श्रीगिरिधरजीको सेवक मुकुंददासकी 
प्रकट करी थकी श्रीमद्भागवतकी रसप्रबोधिनी टीका हे तामें देखि लेनो ॥ 
ओर श्रीसुबोधिनीजीमें हु काहु ठोर संदेह अपने मनमें रेहे जाय तो 
श्रोगुसांइजीने श्रीटीप्पणीजीमें संदेह निवक्ते करे हे॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी 
उपर हु लाछुभइने योजना करी हे॥ ए सब स्ंथ श्रीभागवतजोके उप- 
योगी हे॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी तो श्रीमहाप्रभुजीकी कृपासाध्य हे ॥ ए 
पदाथ पंडिताइके अभिमान करिके कोइ विचायों चाहे सो नही होय सके ॥ 
ए तो केवल कृपासाध्य ही हे ॥ तब आपकी कृपा तें दासने विनति करी 
जो कृपानाथ कृपा कॉन बातसों होय ? सो कृपा करिके कह्यो चाहीये ॥ 
तब आपने आज्ञा करि जो प्रथम तो आज्ञा प्रमाण चलनो तथा स्वोत्त- 
मको अवगाहन बोहोतलो राखे तब कृपा होय ॥ सर्वोच्तमजीकी टीका 
पाँचसात बालकननें करी हे ॥ परंतु श्रीबालक्ृष्णजी महाराजने करी हे 
सो सवॉपर हे ताको नाम सवोत्तम भाष्य हे ॥ सो छेहजार श्छोकको प्रूर 
हे ॥ सो टीका हमने सरस्वती भंडारमें ढूंढी परंतु पाइ नहीं॥ सो जेकी- 
सन पंडया तथा रंगछाल उपाध्यायसों पूछी तब इननें कही के किसन- 
गढवारे व्यास रहेते सो शोधवेकुं ले गये हते ॥ श्रीत्रमभूषणजी काकाजीके 
आगे सो आप तो ग्वालियेरमें पधारे फेरि कोइने शुद्धि नही करी ॥ सो 
वा पोथीमें चढी गई होय तो कहा ठीक सो ॥ हमहुं कृष्णणढ गये तब 
शोध तो करी परंतु ठीक नही पडी ॥ सो ए पोधीपें चित्त बोहोत हे परंतु 
 भगवदूइच्छातें मिले तब मनोरथ सिद्ध होय॥ ओर हु श्रीबालक्षष्णजो 
सहाराजने मंथ बोहोत करे हे ॥ सो पुस्तकालयमें हे ओर आपके श्रीमद्‌- 
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भागवंतके पाठ करवेकी पोथी हे सो श्रीडोलतिबारीमें बिराजे है ॥ तामें 
शोध अपने श्रीहस्तकी हे ॥ सो श्रोबालकृष्णजी महाराजके जेष्ठपुन्न श्री 
द्वारकेशवरजीकी जन्मदिन दृर्सिहचतुर्दशीको आबे हे ॥ तासों श्रीगुर्सांइजीने 
विनको नाम श्रो केसरीरायजी धयों हे सो श्रीकेसरीरायजी कहेके बुला- 
बते ॥ सो श्रीद्वारकेश्वरजी महाराजनें श्रीबालक्ृष्णजीके अष्टोत्तशतनाम 
नामा नामासृतग्रन्थ कियो हे ॥ सो अष्टात्तरशतनाम है ॥ सो अतिही 
मनोहर हे ॥ ताको पाठ घरके बालक वहु बेटी तथा वैष्णवको अवश्य 
कर्यों चाहीये॥ सर्वोत्तमवत्‌ हे सो ताकी टीका हमने अमथाके पास श्री 
मश्राजीमें लिखाइ हैं ॥ सो अलोकिक भाषा करी हे ॥ ओर श्रीकल्याण 
रायजीनें हु अनेक वादके ग्रन्थ करे हे ॥ ओर श्रीहरिरायजीने तो आधुनिक 
जीवपें बडी कृपा करी हे॥ जो शिक्षापत्र प्रकट करें हे॥ ताकी भाषा 
. श्रीहरिरायजीके भाइ श्रीगोपेश्वरजीनें करो हे॥ तासों सब जीवकुं सुगमता 
भट ॥ ओर श्रीबालक्ृषणजीके चोथे लालजी श्रीपितांबरजोके वंशमें श्री 
'पुरुषोत्तमजी लेखवारे बाजे हे सो प्रसिद्ध हे॥ विननेंह भाष्यप्रकाश किये 
ओर अनेक वादके ग्रन्थ किये हे॥ ओर काशीमें दिग्विजय करिके पंडिद 
जीते सबनके पास विजय पत्र लियो॥ एसे आप प्रखर पंडित हते॥ 
ओर चापासेनीवारे श्रोविष्ूछठ्शायजी श्रीसुबोधिनीजीकी कथां बोहोत सुंदर 
केहेते ॥ जामें सब कोड समजे एमे आज्ञा करते॥ ख्री बाल अबुध पयेन्त 
समजावते ।। ओर गोस्वामी श्रीगोपीनाथजी हु बडे पंडित हते॥ परंतु 
कछु भन्थ कियेकी तो खबर नहीं || ओर काकाजी श्री्रजमूषणजीने श्री 
बालकष्णजीके सहखनाम किये है ॥. ओर सब उत्सवनके, सेव/विधिके 
विज्ञत्तिकि, खरडा करे हे तथा ओरहु पाठके थ्नन्‍्थ किये हे | ओर श्रीत्र 
जाभरणजी दिक्षितजीने वादके ग्रन्थ तथा श्रोवक्ठभाख्यांनकी टीका भाषासें 
कियेहे ॥ अबिके समयमें काशीवारे श्रोगिरिधरजी सरिखे पंडित नही सुने 
हे ॥ तापर एक प्रसंग चंल्यो जो श्रीगोकुलऊनाथजीके टिकेत श्रीलक्ष्मणजी 
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महाराज हते ॥ सो रीमां गांम हैं तहां पधारे॥ सो उहाके राजाकों 
सेवक करवेको प्रयत्न कर्यों॥ सो राजा तो रामानुज संप्रदायके 
श्रोवेष्णय हते ॥ सो इननें छलछकरिके हामी भरी जो :हम सेवक 
होइंगे ॥ पीछे रस्तामें रामानुज संप्रदायके आछे प्रखर पेडित दश 
बार बेठाये ओर महाराजकुं पधरायवेकुं आसामी पठायो ॥ सो 
महाराज . पधारे तब पंडितने रोके जो बाद करिके पधारो ॥ 
तासों मेंना पीछो फिरयो ॥ ओर दुसरे दिन रीमाह छोडनो पड़यो॥ सो 
बात काशीमें श्रीगिरिधरजी महाराजने सुनि॥ सो रामकृष्ण शाखत्रीको 
राजदारमं पठाये ओर कहेवाये जो तुम्हारे जीतने शासत्री होय सो सबनको 
हमारे पास पठावो॥ सो येहे बात सुनिके राजा सब पंडितनकुं लेके 
श्रीमहाराजके पास दरशेनकुं आये ॥ सो भेट दंडवत्‌ करिके बेठे ॥ फेरि 
श्रीगिरिषजजी आज्ञा करे जो तुम्हारे जो प्रश्न करनो होय सो 
करो ॥ सो वें पंडितनसों वाद करिके निरूचर करे ॥ फेरि वे राजा 
'विश्वनाथसिहने विनति करी जो झृपानाथ मोकों दरंण लिजिये॥ 
तब आपने आज्ञा किये जो तुम वैष्णबही हो शरण लियेको शरण कहा, 
लेंगे ॥ वे संप्रदाय ओर ए संप्रदाय. कछ भिन्न नही हे ॥ एसे केहेके 
समाधान क्यों ओर हमारे आयबेकों कारण तो येहे जो आज पीछे जो 

श्रोगोस्वामी बालक पधारे तिनसों एसो छल नहीं करनो ! सो राज़ाने 
या बातको लेख करिके भेट कयों ॥ पीछे एसे न करूंगो एसें बिनति 
करी ॥ पीछे आपने काशीको जिजय कियो ॥ आपने वादके अनेक ग्रन्थ 
श्रुति रहस्य आदि कीये हे ॥ सो काशीम एसो इंकाबजायो॥ एसे प्रवापी 
पंडित भये ॥| आप पृष्टिमागके पताका रुप हते ॥ तेसे चरणारविंद पास 
रामकष्ण शास्त्री हु हते ॥ सो स्वाम्ती सेवकको जोड़ा हते॥ ओर नगरवारे 
श्रीबाबुरायजी महाराज कांकाजी आपकुं कमंकांड उपर रुचि आछी हती॥ 
ओर छोटे भाई श्रीमजवह्भजी सो पंडित तो कछु कम हते परंतु प्राचीन 
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. वात्तीकी खबर बोहोत हती ॥ ओर हमारे गुरुदेव 'श्रीदारकेशजी महाराज 
दादाने हुं पुष्टिमागंके मन्‍्थ पाठके तथा वादके बहुत किये हे ॥ ओर 
श्रीवक्षणाख्यानकी शोध करिकें श्रीगुसांइजीके सहखनाम प्रकट कोये हें॥ 
ओर श्रीसर्वोत्तमको नाम उद्धार हुं किये हे ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजीको 
अब्गाहन अष्टप्रहर रहेतो ॥ लीलामें प्रवेश होते तांइ पुस्तक आपके 
श्रीहस्तमें रहो ॥ ओर चारो बेदमें आप अत्यंत प्रवीण हते॥ अथर्वण 
हु अद्याप बिराजते तांइ देख्यो करते ॥ ओर अलोकिक वार्ता प्राचीन 
प्राचीनकी खबर बहुत सो सबनऊुं कृपा करिके केहेते ॥ ओर सेवामें हु 
दोउ बेर प्रीते स्लान करते ॥ आलूस क्षण एकको नही ॥ एसे स्वरुपको 
दशन तो जाके भाग्य होइंगे तिनने करे ॥ ओर श्रीविह्डेशरायजी वारे 

श्रीयोगी गोपेश्वरजी सहार/ज हु अछोकिक दशेन दे ते॥ ओर वेदांतके 
भाष्य उपर रश्मी किये हे ॥ तामें अक्षर बोहोत झीणे लिखे हे ॥ ओर 
वे पोथी आपने करिके लिखिके बांधे पीछे कोइने खोली नहीं॥ ओर 
श्रीसुबोधिनीजी आप वांचते सो कोइ पंडित होय सो समजतो ॥ ओर 
वेष्णवर्कुं तो श्रवण मंगल हतो ॥ ओर अधष्टप्रहर अलोकिकतामें .मम्न हते 
॥ जो लोकिक प्रपंचादिककी खबर नहीं ॥ एसे अलोकिक स्वरूप हते ओर 
एसे हमारे काकाजी श्रीत्रजपालजी महाराज कामवनवारे श्रीमदनमोहन- 
जीके टिकेत सोउ अत्यंत अलोकिक लीला देखावेहे ॥ ओर श्रीमदनमो- 
हनजीकी सेवामें अध्टप्रहर आसक्त रहे हे ॥ ओर अबके हम बजमें पधारे 
तब कामवन गये ॥ सो हमारे उपर अत्यंत कृपा करी बडे प्रसन्न भये॥ 
ओर आज्ञा करी जो मेरे तो एक आंख श्रीमदनमोहनजी ओर एक आंख 
श्रीद्वांरकाना थजी है ॥ ओर हमारे यहांकी प्राचीन वार्त्ताकी खबर बोहोत 


१ आ श्रीद्वारकेशजी महाराज कृत “ शओगोवर्धनाष्टक, ” तथा “ श्रीगिरिराजजीनी नामावर्ी ?? 
जमारा तरफर्थी प्रगट थयेक् “ श्रोगिरिराजभूषणप्रन्थ ”मां आबी छे ते जोइ छेदुं ह 

१ आ श्रीयोगी गोवेश्वरजी महाराजश्रीनुं चित्र तथा पोते श्रीहस्तथी रखे श्रीरश्मिजीना अन्थनुं एक 
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कह ओभगिरिधरणालभी भहाराजके- 


हे॥ सो सुनिके चित्त बाहोत प्रसन्न भयो ॥ परंतु विशेष रेहेवेको अब 
काश नहीं ॥ तासों सुनवेंको चित्त रेहे गयो ॥ ओर श्रीकोटावारे श्रीमथु- 
रेशजीके टिकेत श्रीविदवठनाथजी उपनाम श्रीकन्हेंयालालजी- सोउ' बड़े 
पंडित हे अबके वारेमें सत्न बाडक बिराजे हे तामें तो पंडित आप ही हे 
॥ बडे विद्वान हे ॥ ओर श्रीमथुराधीशकी सेवामें आप तथा आपके लॉलजी 
श्रीरणछोडलालजी बोहोत निपूण हे ॥ ओर पंडित तो आप बोहोत है 
परंतु गुप्त बोहोत राखे हे ॥ तासुं पांडित्य प्रसिद्ध थोडी दीसे हे ॥ ओर 

श्रीचंद्रमाजीके टिकेत श्रीगोविदरायजी इनको शाखको परिचय थोडो ॥ 
परंतु पोथीक्ो शोख बोहोत हे निरंतर पोथी देखवोड करे हे ॥ तासों निज 
सेवकको युष्टिमागकी रीतिसों शिक्षा आछी रीतिसों करे हे ओर श्रीनट- 
बरलालजीबारे गोस्वामी श्रीत्रजरायजी काका जीसो श्रीवक्ठभाख्यानकी टीका 
संसक्ृतमें तथा दानलीला “ श्रीगोवर्धनगिरि शिखरतें मोहनदीनीटेर ” 
इनकी टीका संस्क्ृतमें करी हे ॥ ओर संस्क्ृतको अभ्यास हु आछो हे ॥ 
ओर श्रीनटवरलालजीकी सेवामें हु तत्पर हे ॥ ओर गोस्वामी श्रीजीवण- 
छालजी मुंबाइवारेने श्रीवालकृष्णचंपुंथ बोहोत आछो कर्यों हे॥वार्में पद- 
नकी लालित्य बोहोत सुंदर धरी हे॥ओरहु कवितालंकारके साहित्यमें आप 
बोहोत निपू्ण हे।ओर श्रीवक्ठभाख्यानकी टीका भाषामें करिहे ओर श्रीबाल- 
कृष्णजीकी सेवामेंहु निपरण हे ॥ ओर गोस्वामी श्रीदादा गोपिकालंकारजी 
उपनाम श्रीमहुलालजी सो श्रीदादाजीके अष्टोत्तरशत नाम प्रगट किये॥ 
ताकी टीकाको आज्ञा हमकु भइ हे सो सावकाश सो होयगी ॥ ओर आ- 
पश्मी श्रीमदनमोहनजीकी सेवा बोहोत स्नेहप्रूवेक करे हे ॥ आभरणसों 
तथा सामग्रीसों अनेक तरेहसों छाड लडावत हे ॥ तथा सांझकुं दोड 


७७ाशंभाा ७७७७७ 
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बिरियाँकी सेवासों पोंहोंचिके कथा नित्यनेमपूवेक करते ॥ तामें अछोकिक 
आनंद आवबे जाको भाग्य होय सो सुने ओर समजे हे ॥ ओर गोस्वामी- 
दादाजीश्री गोकुलाधीशजी वैयाकरणमें बोहोत समजे हे .परंतु प्रकट नही 
करे हे ॥ ओर अदकुत लीला दिखावे हे॥ अगाडीके बालकनकी कथा 
बात्ता तथा वेदवात्तमें निपरणताइ सेवामें प्रीति पवंक जो याद हती सो 
लिखाये ॥ एसो तो सब श्रीमहाप्रभुजीको कुल सब एकसार हे ॥ अब तो 
“ लीला लाल गोवधेनधरकी ” हे ॥ ओर अबकें जो कोड बाह्करमें विद्याको 
तथा वेदाध्ययन तथा सेवाविषे शिथिलता दिखे हे सो ईश्वरहुं कालको 
ग्रहण न करे तो ओर कोन करे ) तासों कलियुगको सन्मान राख्यो हे ॥ 
सो ताइ करीके अन्यमार्गीयको पार्खंडबढे हे ॥ सो श्रीमदाचा्जीकी कहा 
इच्छा हे सो जानी नही पडे हे ॥ तासो ए मागे तो आपकी इच्छा अनु 
सार हे ॥ ओर अबी हमारे कृत्य देखते तो एक दिन हुं नांही निभे नित्य 
सोचे हे ॥ नित्य भोजन करे हे ॥, नित्य गपोडा मारे हे ॥ ओर चेन 
उडाबवे हे ॥| ए हमारे चरित्र हे ॥ सो पलेगडिवारे इ पार लगावेंगे॥ क्‍यों 
जो निजवंशमें जन्म लियो हे तासों पक्को भरोंसो हे ॥ ओरें श्रीगुर्सांइजी 

आपने विद्वन्मंडन ग्रंथ किये हे तामें आपके जेष्ठ पुत्र श्रीगिरिधरजीकुं. 
. वादी किये ओर आप प्रतिवादी भये ॥ सो विह्वन्मंडन ग्रंथ बडो चमत्का 
रिक हे ॥ शुद्धादैत मतको प्रतिपादन करिके स्थापित किये हे॥ सो 
वबादसें बोहोत उपयोगी हे ॥ ताकी टीका लेखबारे श्रीपुरुषोत्तमजी महा 
राजने “ सुवणसूत्रनामा ” करीहे ओर अपने मतके अंथ तो बहुत हे ॥ 
वादके तथा पाठके बडेनने बहुत करेहे काहु बातकी कसर नही राखी हें 
॥ अत्यंत परिश्रम करिके संग्रह किये ॥ परंतु अब लोंकनकी बडी कसर 
हे तासों अहर्निंश चिंता रही आबे हे ॥ ओर पोरबंदरवारे श्रीशो भावहुजी 
हुँ बडे प्रतापी भये ॥ जिनने श्रीसुबोधिनीजी अनुसार श्रीभागवतजी द्वाद- 
'शस्कंध परयेन्‍्तके घोर १६ करे हे ॥ जामें सबनको बोध होय ॥ सुंदर राग, 


ब्श . .___ओगिरिषरलालनी महाराजेकैं- 
न्यारे न्यारे ढाल, सहित अथे प्रकरण न्यारे न्यारे बताये हे ॥ तथा श्री- 
ठाकुरजीके, तथा श्रीर्वामिनीजी, श्रीमहाप्रभुजी, श्रीगु्सांइजीके प्रागटयके 
धोल, वधावा, तथा कीत्तेन, तथा साँजीके कीत्तेन, विगेरे बहोत सुंदर कीये 
हे ॥ जामें 'हरिदासनामा' छाप धरी हें ॥ सो आपमें श्रीहरिरायजीको 
ब्रह्मस॑बंध कयो हतो तासों हरिदासनामा छाप धरी हे ॥ तासों ए वहुजी 
नमन योग्यहे ॥ इनके उपर श्रीमहाप्रभुजीकी पूर्णक्षषा हती ॥ इति श्री- 
गिरिधरलालजी महाराजके .वचनाझत त्रीशमो संपूंे ॥ ३० ॥ 
. (की [ वचनाम्त ३१ मो. | कुछ 
अब एकनत्रीसमो वचनाम्रत आपने आज्ञा किये ।| जो श्रीगुर्साइजीने 
कीत्तन किये हे तामें कहुँ तो छाप ललितादिककी राखी हे ॥ ओर. काहुमें 
सहज प्रीत राखी हे॥ ओर एक प्रेखपयेक शयन या पलनामें छाप धरो 
'है॥ एसे नव वहभाख्यानमें छाप नहीं हें ॥ सो ए नव वहभाख्यान 
आपने इ करे है ॥ जो गोपालदास नाम कर्त्ता दिखाये हे ॥ परंतु गोपाल- 
दास तो युंगे हते॥ लो आपने भाइला कोठारीको प्रछी जो ए कोन हे॥ 
तब कोठारीनें विनति करी जो. कृपानाथ ए तो गोस्नतीको वर हे सो तब 
आपने आज्ञा करी जो गोमतीको वरतों सागर चाहीये॥ तब आपने 
चरवित तांबुल देके सागर किये॥ सो ताको प्रत्यक्ष कारण ए हे जो ए 
नवआख्यान आपने करे दिखे हे॥ ताको अभिप्राय॥ जो या आपके 
. दोय बहुजीके नाम निरूपण नही हे ॥ ताको येइ कारण जो पत्नीको मास 
पतिको लेनों वर्जित हे ॥ तासों आप कर्त्ता निश्चय समजनों ॥ ओर श्री- 
गिरिधरलालजीने हु कीत्तेन किये हे॥ तामें छाप अनेक तरेहकी धरी हे॥ 
ओर श्रीगोकुलनाथजीने कीत्तेन किये हे तामें वछ्ठभकी छाप घरी हे ॥ जो 
. इनके कीत्तेनमें मुख्य कीर्तन, ॥ बेठे हरी राधा संग कुंज भवन अपने 
रंग ॥ सो या कीत्तेनमें श्रीगोकुलनाथजीको वर्णगेन आपने कीयो हे॥ सो 
बढ़े भरीस्वामिनीजीके श्रोहस्तमें बीन हे: तासों या कीत्तनको भाव समज 








'१५० वर्चनागने ३ 


'लेनो ॥ ओर श्रीहरिरायजीनें कीत्तेन कीये हैं, तामें रप्तिक रायकी छाप 
धरी है ॥ ओर काका श्रीवक्ठमजोने कीत्तेम कीये हे तामें निजदासकी छाप 
घरी हे॥ ओर सूरश्यामकी छाप जामें आवबे सो कीत्तेन श्रीनाथजीकृत 
जानने ॥ ओर ॥ “ आवत बने कान्ह गोप बारलक संग ” इसमें “ वरुय- 
कंकण ” यहां सो श्री नाथजीकृत हे ॥ ओर दुसरे बालक तथा वेष्णवने 
जो कीतन कीये है| तामें तो अपनी प्रसिद्ध छाप घरी हे॥ तासों मालम 
पडे इ है ॥ ओर जा ठोर “ श्रीद्वारकेश पददंदन ” एसी छाप आदबे ॥ 
सो धोल तथा कीतेन श्रीभाभीजी महाराजके किये जाननें ॥ओर श्रीत्रज्र- 
उत्सवजी श्रीघनश्यामजीके वेशमें भये तिनके पदमें बजजन ओर 

ब्रजपति ' एसी छाप आचबे हे ॥ ओर श्रीगोषिकार्ंकारजी श्रीमहलछालजी 
दादानें पद किये हे तामें 'रप्िकदास' एसी छाप घरी हे॥ ओर 'भक्तनासा” 
छाप हे सो हमारी हे॥ तथा एक चोखरा हे “वहभी निजदासदासी भाग्य 
अपने मानिके ” एसी छाप हैं॥। सो श्रीमहाप्रभुजीके सेवक कृष्णदासी 
बाई हते तिननें किये पद हे ॥ ओर श्रीपुरूषोत्तमजी मथुराजीवारे आगे 
भये जिनके ख्याल हे सो रासलीलामें रासधारी गावे हे ॥ ओर आपकूं 
रासको शोख बोहोत हतो तापम्तों ए ख्याल रासमेंह गये हे ॥ एसे आज्ञा 
कंरिके आप पोढे ॥ फेरि आज्ञा किये जो गोविंदस्वामोके कीतन दोयसो 
बावन राखेहे तथा धमार साढेबारहे तामें 'श्रीगोवधनरायलाला ए अधीकहे 
* अचका अचका आयके भाजी गिरिधर गाल लगाय ' यहाँ तांई गाये 
पीछे रेहे गये॥ तब श्रोगुसांइजी आप आज्ञा किये जो गोविददास एसे 
क्यों रही गये ? तब विनति करी जो कृपानाथ ! धमार भाज गई तासों 
इतनोइ खेल रहो ॥ एसे कृहीके झांझ हाथमें तें गिरि गइ ओर देहाध्यास 
रहो नही सो लीलामें प्रात भये ॥ फेरि श्रीगोकुलनाथजीने तुक पूरी करी॥ 
“ यह बिधि होरी खेलही ब्रजवासीन संग. ऊगाय” ए तुक हे॥ ओर 
सूरासने अवसान समय “ हृढ इन चरणन केगे भरोंसो ” ए पद चत्र- 





५९ । श्रीगिरिधरछालजी महाराजकै- 


मूजदासके आग्रह तें कयों ॥ ताकी अभिष्राय जो सूरदासजीके अवसान 
समय चत्रभूजदास मिलवेकूं आये ॥ सो घूरदाप्तजीने लक्षावधि कीत्तेन 
श्रीठाकुरजीके किये ॥ एसे चन्नभूजदासने सूरदासजीसों कही ॥ जो इतनें 
पद श्रीठाकुरजीके कहे ॥ परंतु श्रीमहाप्रभुज़ी तथा श्रीगुसांइजीके तो कछु 
नहीं किये हे॥ तब सूरदासजीने कह्यो जो अरे बावरे | श्रीठाकुरजी तथा 
श्रीमहाप्रभुजी तथा श्रीमुसांइजी ए तेनें न्यारे जानें कहा॥ भेनें तो खगरे 
पद श्रीमहाप्रभुजीके ओर श्रीगु्सांइजीके इ' गाये हे ॥ ओर इनको दो रूप 
होय तो दो बेर ग़ाउं ॥ ए तीन्यो एकही रूप हे तासों इनके पद न्यारे 
नही गाये ॥| अब तेरो आग्रह हे तो ए ले ॥ राग बिहागरो ॥ भरोसों हृढ 
इन चरणन केरो ॥ श्रीव्ठम नखचंद्र छटा बिन सब जगर्मांज अंधेरो॥१॥ 
साधन ओर नही या-कलिम्म । जासों होय निवेरों ॥ सूर कहा कहे द्विविध 
आंधरो । बिना मोलको चेरो ॥२५॥ या कीत्तनर्म आखो सिद्धांत धरि दियो॥ 
अब थोड़ी बेर पीछे श्रीमुर्तांइजी आप पधारे तब आपने दंडवत्‌ करे॥ 
ओर गदगद होइ गये ॥ तब आपके आज्ञा किये जो सूरदासजी चित्तकी 
वृत्ति कहां हे ॥ तब सुरदासजीने कीत्तेन गायो ॥ राग बिहाग ॥ खंजन 
नेन रूप. रसमाते, अतिसे चारू चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते॥१॥ 
उडि उडि जात निकट श्रवणनके ॥ अरूताटंक फंदाते ॥ सूरदास अंजन 
गुन अठके । नांतर अब उड़ि जाते ॥५॥ ए पद सुनतही आप पधारे ॥ 
ओर सूरदासजी लीलामें प्राप्त भये ॥ ताको अभिप्राय जो ॥ सूरदास 
अंजनगुन अटके ॥ सो आपके दशेनके तांइ रहो हुं। सो दर्शन होत मात्र 
देह छोडी लीलामें प्रात भये॥ सो सूरदासजी एसे परम ऋृपापात्र जो 
श्रीगु्सांइजी आप श्रीमुखतें आज्ञा करते पुष्टिमागको झहाझ (वहाण ) 
केहेते ॥ अरे वेष्णव हो! जाको कछु लेनो होय सो ले लेउं ॥ अब 
पुष्टिमागंकी झहाझ जात हैं ॥ एसे आप श्रीमुखंतें सराहना करते ॥ इति 
'क्लीगिरिघरलालूजी महासजक्रे वचनाझूत एकत्रिसमों संपृणे ॥ ३१ ॥ 


१२५० बचनाभ्ृद ह प्‌ 
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(7 [ वचनामृत ३२ मो. ] फैँ्ण. 

अब बत्तीसमों वचनाम्त॥ जब सकरकी संकराँति हती तब दासनें 
विनति करी ॥ जो महाराजाधिराज संक्रांति तो बोरे हे॥ ओर दोयको 
सन्‍्मान दाने प्रसंग विषे तथा श्रीठाकुरजी तलुवा अरोगे तथा सतुवा 
अरोगे हे सो वात कृपा करिके कहिये ॥ ओर दुसरी संक्रांति नही माने 
हे ताको अभिप्राय कृपा करिके आज्ञा करीये॥ तब आपने आज्ञा करी ॥ 
जो प्रथम मकरसंक्रांति हे सो उत्तरायणके सूर्य होवे हे सो देवताको दिवस 
उदय भयो सो देवताके तथा लोकिकमे हूं प्राःःकाल होवे ता समय 
दानपुन्य तथा भगवदनाम उच्चार करवे कोइ समय हे।॥ कारणके कालकी 
निवृत्ति पुन्यतेंइहे ॥ तासों देवताकों प्रातःकाल हे सो पृन्यदानतें देवतों 
लोक बोहोत प्रसन्न होय हे ॥ याको नाम षट्‌ तिला हे॥ सो तिल सुब- 
णको दान अत्यंत श्रेष्ठ हे ॥ पातक निबृत्ति होयेहे॥ “ षट टलिला पांप- 
नाशनी ? ए वचन हे ॥ सो जीव अनेक तरेहके पातक करे हे सो ए 
संकाँतिके पुन्यकाल समय तिलसुवर्णदान यथा शान्ति कियेतें निशृत्त होवे 
हे ॥ एसे वेदोक्ति प्रसिद्ध हे ॥ सो श्रीठाकुरजी हुं वेदोक्त रीतिसों तिलकी 
सामग्नमी अरोगे हे ॥ ओर मेष संक्रांति मने हैँ ॥ ताकों कारण ॥ जो मेषके 
सूयये हे सो प्रथम सूर्य हे तथा उष्णकालको आगम हें सो ता करिके 
सतुवा अरोगे है ॥ सो वात्सल्यतासों ॥ ओर पुन्यकाल हे॥ सो तो प्रथम 
संक्राँति हे तासों वेदोक्त रीतिसों हे। तथा मकरसंक्रांतिके दिन' गेंद 
उत्सव हे सो अपने घर बाललीलाको श्रृंगार टोपाको होवे हे ॥ ओर 
गेंदके खेलके कीत्तेन होये हे ॥ ओर घनसंक्रांतिकों तो एक मास पर्येत 
सामग्री अरोगे ॥ ओर धनुर्मांस माने हे ॥ सो भाव शुप्त हे लिखवेमें नहीं 
आवे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वंचनार्त बत्तीसमो संपूर्ण ॥३२॥ 

(है [ वचनाम्रत ३३ मो, ] फैल. 
अब तेतीसमो वचनाम्ृत आपने आंज्ञा करो ॥ जो एक बनिया 
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५९६ | भोगिरिषरछालणी महाराजेके- 
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'हुतो ॥ सो बडो झृपन हतो-॥ कबहं काहुको छदामकी कोडि न देतो॥ 
सो एसे कुटिल कम करत अवसान समय आयो सो कोड ब्राह्मणने कही 
'ज्ञो शेठजी एकाद गोदान तो कर्यों चाइये ॥ तब शेठजोने कही के दोय 
रुपैयामें गाय मिले तो गोदान करे .॥ सो वाके पाडोशीके घर बुढी गाय 
हती ताको अवसान समयहूं आयोः हतो ॥ तब पाडोशीने कश्ो जो दोय 
रुपेयाप्रें मेरी गाय छेउ ॥ फ्ेरि दोय रूपेया देके छीनी ॥ ओर गाय तो 
चली शके नहीं॥ तासों वा पडोशीके घरमेंइ नाडी बांधिके संकल्प करायो॥ 
सो दान करे ॥ पीछे दोय घडी जावी॥ फेरि देहान्त भयो॥ फेरि एकाद 
. दिनमें सेठजीहुं देहांत भये ॥ सो यमदूत ले गये॥ तब चित्रगृुप्तके उपर 
हुकम भयो जो या जीवको कृत्य देखो ॥ तब कृत्य लिखीयाजीने देख्यो॥ 
सो पुन्य संबंधी तो ए गाय दोय घडी जीई सो निकसी ॥ ओर पातककी 
तो गिनती नहीं ॥ सो या बनियासों पूछयो जो पेहेले कहा भुकतनो हे॥ 
सो यानें कही जो पापमें तो रहेई बनेगो ॥ परंतु पुन्य तो रंचक हे ॥ सो 
पहेलेइ भुकतुंगो ॥ इतनो केहेतही गाय लायके याके पास ठाडी करी ॥ 
तव गाय बोली जो दोय घडीको मेरे उपर तेरो हुकम हे ॥ जो तुं कहे 
सो भें कर ॥ तब बनियानें कही जो तु वेकुंठकी मांगे जाने हे ॥ तब 
गायने कही हां जानु हुं॥ मेरो पुच्छ पकड ले ॥ सो बनियाने गायको 
_ चुच्छ पकड़ि लीनो ॥ सो वैकुंठके द्वारपं ले गई ॥ इतने दोय घडी पूरी 
भट ॥ सो गाय तो अंतध्योन हो गई ॥ इतनेह प्रभुजीकी सवारी इनकें 
भाग्य्सों पधारी ॥ सो पाषेदने देखतही कही के या पापीको यहां कोननें 
लाय धया है ॥ इनको यहांसो काढो ॥ तब वा बनियानें कही जो एक 
मेरी विनति प्रभूजी आगे होवे दे फेरी काढीयो ॥ इतने श्रीप्रभुजी 
पधारे सो दशन करिके विनति करि जो कृपानिधान मेरे दोय विनति 
करनी हे जो मत्यु लोकर्मं आपको माहात्त्य एसो सुन्यो हे ॥ जो कोड 
जोव वैकुंठमें जाय सो निरभेय हो जाय ॥ वैकुंठमें गये पीछे ओर जगे 
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न जाय ॥ ओर आपके भृत्य कहे हे जो याकों काढो ॥ सो केसें ए बात 
सुनिके श्रीप्रभुजी मुसकाये ॥ इतने फेरि विनति करी जो अजामिल 
सरिखे अधमको आपके नाम भात्रसों उद्धार भयो एसे आपके यज्ञ में 
सुने हे। तो आपके शाक्षात्‌ दशन करे जाको कहा फरलू॥ सों आप 
सुनिके बोहोत प्रसन्न भये। ओर आज्ञा भइ जो याकों यहांइ रेहेवे 
देउ सो यह आज्ञा करिके आप निजमंदिरमें पधारे।ओर वा बनिया चतु- 
भूज स्वरूप भये ॥ ओर सायुज्यकी प्रोति भइ ॥ तासों गोदान एसो हे 
घड़ि जी३ सो दोइ घडिके पुन्यकों एसो प्रताप हे॥ तो आहछि रीतिसों 
उत्तम गोदान करे ॥ ताको कहा कहेनो ॥ तासों जीवऊुं गोदान तो जरुर 
कर्योंह चाइये ॥ गोदानकी एसी महिमा हे॥ इति श्रीगिरिधररुंलजी 
महाराजके वचनारत सेतीसमों संपूण ॥ ३३॥ 


/8क [ वचनाम्त ३४ सो. ] कैश. 

अब चोतीसमो वचनाम्नत आप आज्ञाकरि ॥ जो श्रीविदलनाथजीने 
सब मंदिरमें सोनोंहे सोनों करि दियो ॥ जो उत्सवादिमें सब पीरोह पीरो हो 
जायादीवी तथा धोवेके घडा परयत सुवर्णके कराये।एक दिन बडे तातजी 
श्रीत्रजमूषणजी महाराजके आगे काहु वेष्णवने रहस्यमें विनति करी जो 
लालजीने सब मंदिरमें सोनाकोइ साज करि दियो हे॥ एसे विनति करी ॥ 
तापर आप आज्ञा करे ॥ जो तुं देखे जो में याके घर जन्म लेके सब 
अरोगाय देउंगो॥फेरी श्रीवह्वठलनाथजीमहाराजके वहां अष्ट्मासाको प्रस्ताव 
आयो ॥ सो बडि प्रसन्नतासों आपने क्यों ॥ पाछे जब प्रागटथको समय 
भयो तब आप सोहोरनकी थेली लेकें बिराजे ॥ ओर आज्ञा करे जो 
विहलके बेटाकी वधाहई दे ॥ ताकुँ ण थेल़ी मोहोरनकी देड ॥. 
इतनेमें कोइने आयके वधाइ खाइ ॥ जो लालबाशको प्रागटय भयो ॥ 
तब आपने आज्ञा करी जो क्‍यों जुठो बोले ॥ में तो बेव्यो हुँ ओर लालजी 
कहाँसो होवे ॥ जो फेरि खबर ल्याड ॥ तब वानें फेरि जायके तजबविज 


भ्द क्‍ भीगिरिषरकालणी हु 
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के कि तब बेटीजीको प्राग 








टय है॥ तब रुपेयानकी थेली वाको दीनी ॥ 
ओर सब आनंद वधाइ पुत्रवत मानी॥ओर शोभा बेटी याकोनाम धय्यों॥ 
ओर आज्ञा करे जो ए शोभा प्रकट भइ हे ॥ फेरि श्रोवजभूषणजी 
काकाजीको प्राकटय भयो | सो बडे तातजीको निश्चय जानिकें श्रीविद्वल- 
ताथजी तातजीने श्रीत्रजमृषणजी नाम धर्यों ॥ तासों श्रीमहाप्रभुजीके 
कुलमें पुनः पुनः प्रागटय तिसरी चोथी पुरुषाबेइ प्रागटय होवे हे ॥ तासों 
नाम हु वेइ धरे हे॥ जो स्वरूपछीछा संबंधी हे सो कारणरुप प्रागटय 
होय हे। ओर श्रीदादाजीमहाराजको प्रागटय हे ॥ सो छेखवारे श्री- 
पुरुषोत्ततजोकी है ॥ सो श्रीगोकुलनाथज़ी तातजीको स्वप्नद्वारा 
आज्ञा करे जो पहले मेरे श्री द्ारकाधीशकी सेवा पठन पाठन करिंकें 
न भइ हती तासों अब सेवा होइगी ॥ सो श्रीप्रभुनकी सेवा मन करिकें 
करेंगे ॥ एसे आज्ञा करिके प्रगट भये।॥ सो श्रीगोकुलनाथजी तातजीनें 
नाम श्रीपुरुषोत्तमजी धय्यों सो जाको प्रागटय सो इ. नाम जाननों येह 
निश्चय समज ॥ एसे आज्ञा करिके आप पोढे ॥ फिर पोढे पोढे आज्ञा 
करि जो' ए बात हमसों कपडवजके पास चोइला (बायड) गाम है तहां 
एक बाई वेष्णव श्रोगोकुडनाथजी तातजीकी सेवक बोहोत इद्ध हती ओर 
भगवदी हती वानें कही ॥ ओर दादाजी महाराजसों छालजी केहेेती॥ 
ओर यों केहेती जो जब आपको प्रागटय भयो तब मेरेहु एक बेटा भयो 
हतो ॥ एसी वे पुरातन हती ॥ सो हमकुं कपडवंजसों पधरायके ले गइ ॥ 
एक दिन राखे ॥ ओर बोहोत स्नेह कयों ओर हमकुंहूं छाला कहेके 
बोलती ॥ सो दुपेरीमें पोढे तब ए वार्सा कृही ॥ सो पचीसाकी सालमें 
भगवद्‌ चरणारविंदम्में प्रात्त भह्ट । एसे भगवदीके दशन एसे समयमें 
भगवद्‌ कृपासों होय है॥ इति श्रोगिरिधरालजी महाराजके बचनाम्ृत 
चोत्रीससो संपूर्ण ॥ ३४ ॥ कु 
क्‍ (हक [ वचनाम्त ३० मो. ] फैल 

अब पेंतीसमों बचनाम्ृत आपने आज्ञा किये॥ जो श्रीगुर्साइंजीके 


॥ २० बचना मत. | ' / १९ 


प्रागटय पीछे श्रीविद्डडनाथजी तातजीको प्रागटय हूँ ॥ तासों श्रीविहल- 
ताथजी नाम धर्यों॥ सो प्रागटय श्रीग्रसांइजी आप को इ हे॥ ओर 
श्रीगोकुलनाथजीके प्रागटय आगम पास श्रीगोकुलना थजीतातजीको प्रोगटय 
है॥ सो श्रीगोकुलनाथजीकोइ है। ओर ए दोड भाइके स्वरूप बोहोत 
सुंदर दोउनको एक अनुहार हतो ॥ ओर आपसमें दोड भाइनको 
स्नेह बोहोत हतो ॥ सो श्रीजीद्वार पधारते तब मुखियांजी पूछते जो आप 
श्रीविष्वलनाथजीहो के श्रीगोकुडनाथजीहो ॥ सो आज्ञा करते तब खबर 
पडती ॥ ओर श्रीद्वारकाधीशकुं अकेले नहीं छोडते ॥ दोड भाइमें ते एक 
पांसद बिराजते॥ एक भाई परदेश पधारते ॥ तो एक भाई घर रहते ॥ 
ओर नरमभेरामभद्टजी भये सो इनके आगे भये ॥ सो ॥ इनने कल्पवृक्ष 
शछोकबंध बनायो है ॥ तामें सब बा्लंकनके यश धरे हे ॥ तथा उत्सव 
निणयहु करे हे॥ सो अपने मागेसें प्रमाण मने हैँ॥ ओर उत्सवकों 
संदेह होय तो इहांसो निणय करी पठावते ॥ सो श्रीजीदारमें मानतो ॥ 
अबह बोहोत संदेह होय तो इन नरभेरामभद्टके लेखतें निश्चय होवे हें॥ 
वे नरभेरामजी श्रीप्रभुनके प्रतापतें प्रखर पंडित भये हते ॥ अब तो 
पृष्टिमागेमें पंडित गुप्त हे ॥ सुंबइमें श्रोजुनागढवारे गोस्वामी श्रीमगनजोके 
दोहिता गोवधेनडाल उपनाम “ गद्लाला ' कहे हे सो श्रोमदाचायेजीकी 
कंपातें अलोकिक नेत्र खुले हे ॥ सो अबी तो हमारी ज्ञात इनके जेसो 
. विद्वान कोउ दिसें नहीं हे ॥ जेपुरसें चोसठ प्रश्न आये ताको प्रतिउत्तरको 
पन्‍थ 'सत्‌ सिद्धान्तसातंड” नामा कियो हे जामें अपने मागेकी बात 
बोहोत आछी हे | ओर ग्रन्थ इननें बोहोत किये हे ॥ सो आजके समयमें 
ए गहुलाल शिप्र कवि हे ॥ ओर सथुरास्थ भहनमें मथुरादास भद्द हते॥ 
सो वेष्णव हते ओर श्रोसबोधिनोजीकी कथा बोहोत सुंदर करते ॥ सो 
श्रीनाथजीदारमें श्रीगोकुलनाथजीके मंदिरमं रहेते ॥ ओर श्रीमाथजीकी 
शाकर्गरकी सेवां अश्ठप्रहर करते ॥ ओर कथाप्रसंग ह चलावते ॥ सेवा. 


- ६० ु .. श्रीगिरिषरछालणी पहाराजके- 
स्मरण दोउ बात निरंतर अवगाहन हते ॥ ओर श्रीदादाजी महाराज कथा 
केहेते ॥ सो ए भट्ट सथुरास्थ भहनमें गंगाधर शाखत्रीके बेटा कन्हेयात्ाल 
शाखत्री हे सोउ बडे पंडित हे ॥ ओर अलोकिक दृष्टि हे। ओर हमारे 
बालक्ृष्ण शास्त्री हुं 'बेदांतमें बोहोत आछे ॥ वेष्णवताहुं हे ॥ इनके. भाई 
श्रीकिसनजीकों उदेपूरके राणाजी स्वरुपसिहजीने परीक्षाथ कंठिको उपद्रव 
उठायो ॥ जो कंठि सगरे तोड़ि नांखो ॥ सो कितनेकने तो डरके मारे 
कंठि तोडी नाखी ॥ फेरि इनसों कही के लुमहुं तोडी नाखो ॥ तब इननें 
कहो जो हमारे प्राण जाते तो कबुल हे परंतु ए. वात तो मोसों नहीं 
होय ॥ एसे कह्यो ॥ सो वा बाबत राणाजीने बड़ो धमकी दीनी ॥ साम, 
दाम, दंड, भेद करे परंतु इननें सानी नही ओर कही के, राजा रुठेगो 
तो देश लेगो परंतु धमे तो नहीं छोडेंगे || एसी हृढता देखीके राणाजी 
बोहोत प्रसन्न भये ॥ ओर दुशाला दीनों ओर बडी सराहनों करी ओर 
कंहो जो तुं धन्य हे जो सब तरेहकों कष्ट सद्यो परंतु डिगे नहीं ॥ तासों 
तुम्हारे अहोभाग्य हे एसे राणाजीने शाबाशी देकें विदा किये ॥ तासों ए 
रांणाजी स्वरुपसिहजी हूं एसे हते जो जीनके अंतःकरण विषे निश्चय 
हतो जो सबनमें शिरोमणी श्रीमहाप्रभुजीको मागे हे ॥ तामें वैष्णवकी 
परीक्षाथे यह काम उठायो सो आपने आखे उदेपुरमें श्रीकिसनजी शाखी 
अत्यंत धोरज़वान वैष्णव देखे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके 
वचनाझ्त पांत्रिसमों संपूर्ण ॥ १५॥ 
(# [ वचनास्त ३६ मो. ] पल 
अब छत्तीसमो वचनामृत आपने आज्ञा किये ॥ जो एक समय आप 
प्रसन्नतामें बिराजे ता समय पास बालकऋष्ण शास्त्री तथा घंधुकावारे वैष्णव 
विशाभाइ, मुखियाजी दारकादास आदि बेठे हते॥ वा समय आपने 
: अमथासों आज्ञा करि ॥ जो क्पानाथ में कहा प्रश्न छायक हूं तब आपने 
आज्ञा करि ॥ जो कछ चिंता नहीं कछ तेरी ब॒द्धि पोहोंचे एसो हें कर॥ 
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तब आपकी हपा प्राहभावसों एक प्रश्न कयों ॥ जो कम प्रबल के शरण 
प्रबल ? तब शाखत्रीजोनें कही जो प्रल्‍/ तो आछो है ॥ ताके वचनः- 
नकतुल न कोणि लोक॑स्थ रूजति प्रभु | [स., गी. अ. ५. झ्छो. १४] 


यासें ए बात हे ॥ जो जीव जेसो कमे करे तेसो फल भगवान देइ 
हे ॥ या बातमें तो कमे सुख्यता हे ॥ अब पुष्टिमागे में जो शरण दब्दहे 
सो भगवद आश्रय को वाचक है ॥ सोउ आश्रय दोय प्रकारके है ॥ एक 
तो छोकिक धम लेके शरण होय ओर दुसरो श्रीगुरु इुपासाध्य शरण 
होय ॥ बा शरणमें कमेकी सामथ्ये नहीं जो बाधा करि शके ॥ क्यों जो 
कृपामाग पे कमेसागकी निद्क्ति पेहेले इ होय गह।॥ पाछे शरण सिद्ध 
भयों ॥ अब इहाँं शरणके आगे कसेको प्रबल सामथ्य नहीं ॥ सो ताते 
मुख्य तो शरणहो प्रबल है ॥ जो ज्ञान प्रसादेन ' ए श्वति हे॥ तातें 
ए अथे हे के ॥ ज्ञान प्रसाद करिके विशेष करिके जाको अंतःकरण शुद्ध 
भयो 'होय एसो जे पुरुष हे सो ध्यान करतो भयो निष्कलंक मगवत्स्वरूप 
हे ताकोह देखे हे ॥ ताकोही शरण है ॥ सो कर्भादिकनसों अति घबल 
है ॥ ओर प्रभु जो है सो आपके स्वरूप छोडिके ओरको दीखे नही ॥ ए 
श्वुतिको अथे हे ॥ जो शरण भये पीछे भगवद्‌ उपयोगी शरीर अलोक्षिक 
होयहे तासोंही शरण प्रबल हे ॥ तासों जीवको शरण ही सदा कत्तेव्य हे 
॥ सर्वथा करसेव्य हे॥ ओर शासत्रीजी सों एक प्रश्न आपने कयों॥ जो 
कोइ एक जीव मागेके स्वरूपमें समज्यो नही है ओर फक्त नाम मात्र 
सुनिके देहांत होइ गयो हे वाको परलोक सुधरे के बिगडे। याको उत्तर 
“जो मृत्यु समय जीवकी कल्पना होथ जो में नाम सुन्यो सेरी वखत 
आइ परंतु मोसों पुष्टिषभेको आचरण, स्मरण, सेवादि भये नही ॥ परंतु 
आछो भयो जो मेने नाम सुनि लियो हे बोहोत सुंदर भयो हे ॥ ऐंसो 
जो अमल करिके गयो ताकों तो जन्म लछेनो पडेगो॥ ओर अमल न 
कयों ओर ज्ञात रह्यो तोउ श्रीगुरुदेवके आगे कान धर्यों हें। सो तो 
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मिथ्या नही जायगो॥ परंतु कोइ -जन्मांतराय लेके प्रभु जरुर अंगीकार 
करेंगे ॥ परंतु वा जीवको सोच प्रभुनकों बोहोत रहे हे ॥ यामें प्रमाण ॥ 
श्रीगीताभाष्यको हे ॥ सो पुन्जन्म ले या मार्गमें ध्राप्त होय वैष्णवकुलमें 
जन्म लेके शरण श्रीमहाप्रभुजीके कुलमें आबे ओर आगेके मनोरथ रहे 
गये होय सो आप सिद्ध करे ॥ एसे आप परम दयाल बांह्मग्रहेकी छाज 
आपकुं है तासों शरणांगत जो जीव भयो ॥ ताके भाग्यको पार नहीहे ॥ 
यमयातनादि भय तें निइृत्त भयो ॥ ओर वेष्णवके घरमें जो जीव जन्मे 
ताकों शरणांगत जरुर करनो ॥ ओर शरण भये बिना जीव जातो रहे 
तो वे जीव आसुरी जाननो ॥ तासों जी जीव वेष्णव के घर जन्मे ताकों 
तरतही शरणांगत करायो चाड्दीये ॥ कारण जो वेष्णवर्कुं जीब्र मात्र उपर 
दया राखनी ॥ ओर जीवकुं शरणांगत करायेको बडो उपकार हे॥ ३६॥ 
इति श्रोगिरिषघरछालजी महाराजके वचनामझ्त छत्नीसमो संपूण ॥ ३६ ॥ 


/#कु [ वचनास्त १७ मो. ] कक " 

अब सेंतीसमो वचनाम्तः आपने आज्ञा करे ॥ जो श्रीलाडिलीजीकों 
प्रागटयं श्रीठाकुरजीके प्रागंटयर्ते पेहेलो हे के पीछे हें॥ एसे आपने 
आज्ञा करी ॥ सो पास शास्त्री बालकृष्णजी तथा अमथा तथा काछ्राम 
पानगरिया ए बेठे हंते सो संबननें विनति करी जो कपानाथ ए बाततो 
कृपाकरिके आपही आज्ञा करी चाइये ॥ तब आपने आज्ञा किये जो श्री- 
लाडिलीजीकी माता कीरतिजीको पीयर रावलमें है ॥ सो रावरू पधारे 
हते ॥ सो उहां रावलूमें जन्म श्रीछाडिलीजीको श्रीठाकुरजीके प्रागटयतें 
दोय वर्ष पहेलो भयो ॥ भादों सुदि ८ के दिन भयो ॥ परंतु नेत्र नही 
खुले ओर श्रीअंगको उद्योत प्रगट न दिखायो ॥ एंसेइ षिराजे रहे॥ सो 
कछु मालम नही पड़े ओर कहुँ खबर हु नहीं॥ जब श्रीठाकुंरजीको 
प्रागटय भयो तबही नेत्र खोले॥ फेरि भादों सुदि ८ अष्टमि को जन्म 
दिन प्रमट सयो ॥ ओर बधाई तब चली ॥ तहांतांइ किरतिजी रावलमें 
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इ बिराजे रहे ॥ नेत्र खुलते तांइ सो नेत्र खुले ॥ तब बधाई पोहोंची ॥ 
तथा श्रीगोकुलजीमें श्रीनंद्रायजीके घर विगेरे सब जगे वधाई पोहोंची 
सो प्रसिद्ध जन्मदिन लोकप्रसिद्ध श्रीठाकुरजीके प्रागटय पीछे पंद्रे दिनको 
हे परंतु हे दोय वर्ष पेहेले ॥ तापतों श्रीठाडिलीजी श्रीठाकुरजीसों दोय 
वर्ष बडे हे ॥ ओर आपकी आज्ञातें दासनें प्रश्ष कयों ॥ जो श्रोभागवतमें 
भ्रीलाडिलीजीकी नाम प्रकरण कछु नही हे सो काहेतें॥ तब आपनें 
आज्ञा करे जो श्रीभागवतहे सो स्वयं आपनेही व्यासजीके हृदयमें बिरा- 
जीकें समाधिभाषा कर्यों हे॥ तासों श्रीलाडिलीजीको नाम निरुपण नहीं 
कयों ॥ जेसे श्रीव्लभाख्यानमें श्रोग॒सांइजीके समस्त परिवारके नाम वहु- 
बेटी युक्त निरूपण करे हें परंतु स्वपत्नीको निरुषण नही हे तेसें ए दोड . 
बात एक सार है ॥ अब श्रीलाडिलीजीको व्याह श्रीठाकुरजीसों भयो के 
कहुँ ओर जगे भयो ? तब आपने आज्ञा करि जो अपने तो लोकिक 
अलोकिक एक सार हे ॥ जो आप सदा' एकसार रसरुप श्रीवृंदावनमें 
बिराजे हे ॥ ओर व्याह संकेतादि दोउ प्रकार भये हे परंतु गोडियाजीके क्‍ 
मतमें तो दुसरि जगे भयो बतावे हें ॥ सो वाक़ी तो वे जानें ॥ इति 

श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनामस्रत संतीसमो संप्रूण ॥ ३७॥ 


/क [ वचनाम्त ३८ मो. ] फैल क्‍ 

अब अडतीसमो वचनाम्गत आप आज्ञा करे॥ जो रेवाजीके किनारे 
गुजरातमें एक चांणोद गाम हे ॥ तहां ओर, ओर नमेदाको संगम हे ॥ 
वा गाससें ब्राह्मणकी वस्ती बोहोत हे ॥ वे ब्राह्मण तो*शेज्य ओर ख््री 
वैष्णव ॥ सो ख्रीके सत्संगते कितनेक ब्राह्मणहु वेष्णब भये हे ॥ सो 
सत्सेग एसो पदाथे हे ॥ जेसे श्रीमथुराजीमें चोबेकी ख्रीकी भक्तिसों कित- 
नेक चोबे भगवद्परायण भये॥ तासों सत्संग एसो सारसूत हे ॥ सो 
चांगोद गाममें एक मंदिर शेषशाइ पोढानाथको हे ॥ सो स्वरूष बोहोत 
प्राचीन अलोकिक हे ॥ सो उहां हम दशनकों गये ॥ ओर स्नान कराये 


हुई श्रीगिरिधरछालजी महाराजके- 
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तो श्रीअंगमें माता केसे दाग दिखे पड़े ॥ तब उहांके सेवकनसों प्रछयो 
तब उननें वार्ता कही के अकस्मातथी श्रीठाकुरजीके श्रीअगर्में गुमडाग्रु 

मी होय गये ॥ सो सगरे विस्मय पाये जो ए कहा 'भयो ॥ जो वाके 
तांइ अनेक उपाय शांति होम जप पाठ जिनजिननें जेसो कह्यो तेसो 
क्यों परंतु काहु उपायसों मिटयो नहीं ओर खबरहुं न पडी ॥ जो कहा 
बातसों ए उपद्रव भयो ॥ इतनेमें श्रीठाकुरजीकी इच्छासों श्रीदादाजी 
. महाराज प्ृथ्वीपरिक्रमा करते करते उहां पधारे ॥ सो सब सेवकननें बि- 
नति करी ॥ जो महाराज श्रीठाकुरजीके श्रीअंगमें एसो परिश्रम भयो हे 
सो हमने अनेक उपाय करे परंतु परिश्रम मिट्यो नहीं॥ अब आप आज्ञा 
करे वेसे करे ॥ तब आपने आज्ञा करी जो सवेरे हम जगायवेतें राज- 
भोगपरयत सेवा करेंगे पीछे कहेंगे ॥ ओर पंचारूतकी तेयारी कराइयों ॥ 
ओर वस्त्र केसरिकों जोड हमारी आडीसों सिद्ध करवाइयो॥ ओर सामग्री 
हुं पुष्कंड अरोगे ॥ राजभोग पीछे सब सेवक प्रसाद ले॥ एसें आज्ञा 
करी खाइ अरोगिकें आप पोढे ॥ फेरि प्रातःकाल स्नान करि संध्यादंदन 
करिके चरणसोइ मंदिरमें पधारे ॥ सो श्रीठाकुरजीकंं जगाये। मंगलभोग 
धरे ॥ फेरि आरती करी, पंचाश्नत स्नान करायो, सो पंचाम्षत स्नान 
करावतही सब गरुमडा सिटगये ॥ फेरि श्रृंगार करे भोग धरे ॥ सेवक सब 
बोहोत प्रसन्न भये सो कहूं कहुं अजहुं माता केसे दाग श्रीअंगमें दिसे 
हैँ ॥ सो वे सेवकननें फेरि विनति करी ॥ जो महाराज ॥ ए परिश्रम 
प्रभुनकुं केसे भग्यो ॥ तब आपने आज्ञा करी ॥ जो कोइ छुट्ट ( रजस्वला) 
खीको स्पश भयो हे ॥ तासों आज पीछे सत्री मात्रको चरणस्पदी करावनो 
बंध हे गयो ॥ सो ता दिनसों स्री जनको चरणस्पर्श नहीं होवेगें ॥ ओर 
श्रीप्रभुनको अत्यंत श्रम हतो ॥ सो सब आपके श्रीहस्तके स्पश माज्रतें 
निबृत्त भयो ॥ सो प्रताप ए दादाजी श्रीद्वारकेशजी महाराजनें चांणोदमें 
जताये॥ सो ए बात उहांके सेवकनके मुखसों सुनि सो लिखाइ हे ॥ 
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ओर श्रीबद्विनाथजी आप पधारे श्रीमथुराजी रेहेते तहांसो ॥ सो हम हठ 
करि संग जावेकुं एक्कामें चढे सो आपने नांही करी तब रहे गये ॥ सो 
अबी तांइ श्रीबद्रिनाथजीकी यात्रा हमको नही भ३इ। सो आप श्रीदादाजी 
तो पधारे सो हरद्ारके अगाडी पधारे ॥ ओर द्रव्यको संकोच भयो तब 
कथा वांचे पीछे खबास धनपालनें विनति करी जो महाराज द्रव्य मेरे 
पास घटी गयो हे ॥ सो आज्ञा होय- तो हरद्वारसों छे आउं ॥ सब आपने 
आज्ञा करी जो सबरेरे प्रयत्न करेंगे ॥ यों कहेके आप तो पोढे॥ फेरि 
रात्रिमें वा गामके राजाको श्रीबद्धिनाथजीने आज्ञा करी॥ जो इहां 
श्रीदारकेशजी महाराज तेरे गाममें पधारे हे॥ सो हमारी यात्राकु पधारे 
हे ॥ सो द्रव्यको संकोच भयो है तासुं तुं जायके द्रव्य भेट कर ॥ सो 
प्राटःकाल भयो आप स्नान करिके संध्यावंदन करते हते वा समये खवास 
धनपालने फेरी विनति करी जो अब कहा आज्ञा है ॥ तब आप चूप होइ 
रहे ॥ इतनेमें समाचार आये जो आपके दशनको राजा आबे हे ॥ सो 
राजा आयो दंडवत्‌ करिके समाचार पूछे ओर बोहोत प्रसन्न भयो ॥ फेरि 
पूछी जो आप कहांसो पधारे ? श्रीबद्षिनाथजी पधारवेके समाचार सब 
बात पूछे सो कहे तब ए राजाके मनमें निश्चय भइ जो स्वरूप तो बेड, 
श्रीबद्धिनाथजीने आज्ञा करि सोइहे ॥ तब विनति करी जो श्रीबद्रिनाथजी 
आपही हो॥ एसे कहेके विनति करी एक सहर्त्र रुपया भेट करिके राजा 
गयो ॥ यह चरित्र आपको देखिके सब जन आश्चये भये ॥ फेरि आप 
श्रीबद्िनाथजी पधारे॥ सो रस्तामें जो जो तीथे आये तिनके चित्र अपने 
हाथसों करे हे ॥ ओर श्रीबद्धिनाथजी पधारे सो उहां श्रीबद्विनाथजीमें 
श्रीमहाप्रभुजीकी बेठक आगे व्यासाश्रममें हती सो उहाँ कोइ जाय सके 
नही ॥ »ग मागे वोहोत विकट हे ॥ तासों श्रोमहाप्रभुजीकी बेठक श्री- 
बद्रिनाथजीके निकट सिद्ध करवाइ॥ एसो अलोकिक आनंद करिके घर 
पधारे ॥ ता पीछे थोडे दिन पीछे हमारो यज्ञोपवित श्रीगोकुलमें किये 


६६ श्रीगिरिषरछाल्ी महाराजके- 
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तामेंहु संकोच भयो ॥ सो श्रोद्वाराघीश आपको स्वकीय जानिकें वसोवारे 
कसियाभाइ रामदासकी खत्री हरखाबाकुं घजयात्रा करिवेकुं पठाइ सो 
यज्ञोपवितमें जो खरच भयो सो वा बाइने कर्यों ॥ फेरि हम॑ पूवके पर- 
देशकुं गये सा बुढिया सारंगपोर तथा सेरट जिल्‍्ले में फिरे॥ जो श्री- 
दाउजीके छप्पनभोगपें श्रीदाउजी आय पोहोंचे॥ जो दोय सहस्त्र रुपेया 
भेटमें आये ॥ सो श्रीदाउजीके छप्पनभोगमे लगे ॥ सबननें एसे कद्यो 
जो पेहेलो परदेश ती श्रीभगवद्‌ अंगीकार करानो, सो वेसेईं श्रीदाउजीके 

' विनियोग भये॥ ओर श्रीदादाजीने दोष छप्पनभोग श्रीगिरिराजजीके 
. किये ॥ फेरि कछुक दिन श्रीगिरिराजजीमें बिराजे ॥ फेरि हम कुटंब 
समेत श्रीजांद्वार पधारे॥ सो वर्ष एकाद श्रीजीद्वारमें बिराजे ॥ फेरि 
हमारो हाथ तो श्रीद्वारकाधीशने पकड्यो ॥ फाल्युन कृष्ण ४ घोथके दिन 
अनुग्ह करिं स्वकीय किये ॥ पति श्रीदारकाधीश भये ॥ सो ता दिन 
शहेराकी श्वृंगार होवे हे ॥ सो याही कारणसों होवे हे॥ सो हमकुं तो 
अभयपदको दान दिये ॥ ओ एसे घनीकों हाथ पकडायो, सो बडेनकी 
कपासों बडे आनंदुमें दिन जाय हे॥ फेंरि आप श्रीगिरिशाजजी पधारे फेरि 
दासने विनति करिके वेष्णंव मधुरामल्लकुं आप बछडाके अवतारमें लाये ॥ 
श्रीनाथजीके खरासकी सेवा सेपि ॥ सो प्रकार कृपा करि विस्तारपूर्वक 
कहिये ॥ सो कछुक दिन बिराजीके श्रीयम्ुनाजीको छप्पनभोग, क्ृष्ण- 
गंगाके घाटपें कयों सो वा छप्पनभोगमें हम नहीं हते ॥ इहां कांकरोलीमें 
बिराजते ॥ फेरि श्रीजीद्वार पधारवेको विचार कर्यों॥ इतने मधुरामछजीकी 
खबर आइ, जो श्रीगोकुलमें हरि शरण भये॥ सो मथुरामल्‍्लजीकी 
सराहना आपने बोहोत करि॥ जो वैष्णव बोहोत आछे सत्संगलायक 
हते ॥ परंतु सेवा न करि ॥ सो मथुरामछजी जातके छुवाणा हते ॥ सो 
मरे पीछे आपको स्वप्तमें विनति करी जो कृपानाथ आपतो श्रीजीदार 


पधारो हो ॥ सो मोहुंको श्रीनाथजीकों सेंवार्मे रेत -पधोरो ॥ में अंझुके 
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गाममें आहिर मथुरांदासकी गायके पेट बछडा भयो हुं, जन्म्यो हुं॥ सो 
सेवा नहीं करि तासों॥ सो अब सेवा करवावेंगे तब होइगी ॥सो आप वा 
गाममें पधारे ॥ सो वाके घरसों ले आये ॥ सो वानें एसेइ दे दिये, सो 
ले के सिहाड (श्रीजीद्वार) पधारे, सो श्रीनाथजीके खरास में बंधे ॥ सो 
वात प्रसिद्ध भये ते वे बछडाको मथुरामछको जन्म सुनिके वैष्णव आयके 
भगवद्‌ स्मरण करते ॥ तब वे बछडा मुंड हझावते ॥ सो एसे एसे 
अनेक चरित्र हे ॥ सो श्रीदादाजी श्रोद्वारकेशजी महाराज एसे उम्रप्रतापी 
हते॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनामझ्तत अडतीसमो संपूर्ण ॥३८॥ 
(हि | वचनास्त ३९ मो. ] जे 

अब उनचालीसमों वचनामृत आप आज्ञा करे ॥ जो हमारे बडे 
तातजी श्रीक्रजमूषणजी महाराज सो श्रीनाथजीको झुमका ले आये ॥ 
तब पास नथुभाइ धंधुकावारे बेठे हते दरिखानाको काम करते सो इनमें 
प्रक्ष कयों जो कृपानाथ केसे लाये ॥ ताको कारण कृपा करिके कहिये ॥ 
तब आज्ञा करे जो आगे एक दिवस आप श्रृंगार करवेको श्रीजीद्वार पधारे 
सो आगे झुभका बेठकर्मे रेहेतो हतो ॥ ओर मुखियाजी आय गये ओर 
जांगवेकी अबेर होवे लगी सो बडे घरवारेकों जागवेमें अबेर भइ तासों॥ 
तब आप बेठकमं जाय सिरानेसों झुमका ले आये॥ ओर ताला खुले 
शंखनाद भये सो शंखनाद होते सुनी बडे घरवारेकी नींद खुलिगइ ॥ 
नींदमेंतें जागो तब खवाससों पूछी जो हमारे पूछे विना झुमका कोननें 
पधरायो ॥ तब खवासनें विनति करी ॥ जो कांकरोछीयारे पधारे हे सो 
झुमका लेके पधारे ॥ सो सुनिके आप चूप होय गये ॥ फेरि आपहूं स्लान 
करिके मंदिरमें पधारे ॥ फेरि राजभोग आरति उपरांत झुमकालेके अपने 
मंदिर पधारे ॥ फेरि उत्थापन समय झुमकालेकें श्रीनाथजीके मंदिर 
प्रधारे ॥ फेरि सेनप्यत सेवा पोहोंची पोढ़ाय अनोसर करिके फेरिहु झुमका 
लेके अपने भंद्रि ५धारे॥ एसो दोय दिन बिराजे तहां तांइ झुमका 
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कह्यो जो हम सब भेयाबंधन मिलिके तुमकों श्रीनाथजी सोंपे हे सं 
श्रीनाथजीके सुखाथे ओर कोउकित कोउकित तासों आपके जागते तो 
अवेर होय ॥ ओर श्रीनाथजी बिराजे रहे ॥ तासों झुमका प्रसादी भंडारसें 
रहेगो ॥ एसे आज्ञा करि ॥ तब बडे घरवारेनें कही जो आप बडे हो सो 
आप इतनी शिक्षा न करो तो कोन करे ॥ ओर हमारी भूल हे सो कसुर 
भाफ करे॥ अब आज्ञा प्रमाण झुमका प्रसादीभंडारमें रहेगो ॥ ओर 
प्रसादीभंडारी मुखियाजी आयबेकी बिरियां जाति पेहेले धरि देइंगे ॥ ओर 
अनोसरसमें संभालीयो ॥ ये बात केहेके आप मंदिर्में पधारे ओर ए अपनी 
बेठकर्म पधारे ॥ बेठकर्मे पधारे तब अधिकारीन विनति करिके कृपानाथ 
झगडा चूक्‍्यो? तब आपने आज्ञा करि जो झगडा कायको है भूलचुककी 
बात हे॥ सो बडे बडे न कहे तो ओर कोन कहे ॥ ओर ठेठसों भूल- 
चूककी बात कांकरोलीवारे केह्देते आये हे सो यामें कछु नह बात नहीं 
है॥ ओर श्रीनाथजीकी वात्सल्यता इनके चित्त आइ तासों कही ॥ सो 
एसे केहेके सराहना बोहोत करी ॥ सो फेरि श्रीजीद्वारसों विजय करिके 
बडे तातजी श्रीकांकराली पधारे॥ ओर एक समय राणाजी सिरदारसिहजी 
तथा श्रीगोविंदजीके झघडा भयो सो श्रीनाथजी जागतें चार घड़ी तांड 
अवार भइ ॥ सो इहां सो श्रीदादाजी महाराज श्रृंगार करवेकुं पधारे हते॥ 
सो वे झगडा देखतेइ आपने श्रीनाथजीकं जगाये॥ ओर श्रीगोविदजी 
सो हूं कही जो तुम्हारे झघडामें श्रीनाथजीको क्यों दुःख देते हो ॥ एसे 
श्रीनाथजीके घरमें कछु व्यतिक्रम होते तो सब बालक भेयाबंधन मिलके 
केहेते सो मानते॥ ओर अबतो श्रीनाथजीके घरमेंसों श्रीगिरिधारीकी एसी 
मरजी भइ॥ जो सब भैयाबंधनको हक्क उठाय देनो एसी मरजी हती ॥ 
तासों प्रत्यक्ष फल भयो सो आपन सब देखे हे ॥ जो बजवास करनो 
पच्यो ॥ तासों श्रोनाथजीकुं अभिमान नही सुहाय हे॥ आगे आगे 
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जिनजिननें अभिमान कयों सो सबनको निष्तत्त कयों हे ॥ अज्जुनादिकको॥ 
तासों पृष्टिसार्ममें तो गयें प्रभुनकुं सुहावे नही हे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी 
महाराजके वचनाम्गरत्त उनचालीसमो संपूर्ण ॥३९॥ 
हिए [ वचनास्त ४० मो. । जेल 

अब चालीसमो वचनाम्बत आप आज्ञा करे ॥ जो एक समय श्री 
ठाकुरजीनें अज्जुनको रथ हांक्यो ॥ सो ता वातपें भीमको गवे भयो॥ 
जो देखो अजुन ओर हम भैयाबंधन ॥ ओर सामथ्येमें कछ कम तो हे 
नहीं ॥ परंतु अपनो रथ तो कोइ दिन हांक्यो नहीं ॥ सो ए वात भीसके 
चित्तकी श्रीठाकुरजीने जानी सो एक समय भीमसेनकुं कह्यो जो आज 
तुम्हारों रथ हम हांकेंगे ॥ सो भीमसेनने शिष्टाचार कर्यों परंतु चित्तमें 
भाव हतो ॥ सो आकांक्षासों रथ प्रभुनके पास हकवायो ॥ सो एक समे 
रथ हांकिके भीम तथा प्रभुजी म्गयादि सेलके तांइ चले सो श्रीठाकुर- 
जीको जलकी तृषा रंगी॥ सो जलकी आज्ञा भीमसों करी जो हमतो 
रथघोडा संभालेंगे ओर तुम जल ले आवो॥ तब जल लेवेकी भीमसेन 
गये सो एक नदीसी कोस दो कोसपें देखी तामेत॑ जल छाये। तब 
प्रभुनकों जल अपेण कयों ॥ तब आपर्ने आज्ञा करि जो ए जल कहांसे 
आयो हे ॥ ताको प्रमाण लावो तो जल अरोगे नहीं तो धयों रहेगो ॥ 
तब भीमसेन वा नदीके किनारे किनारे चले गये तब नदीको अंत आठ 
दश कोसपें ओयो॥ तहां देखे तो एक राक्षस ठाडो ठाडो रोवे हे ताके 
नेत्रेक जलकी नदी वहे हैं॥ ओर वे राक्षसकुं रोवतो देखि अभिमान 
भयो जो ए बिचारो दुःखी हे तासों इनको दुःख भांगनो ॥ तासों वा 
राक्षससों पूछी के हमारों क्षत्रीको धमे हे सो तुं दुःखी कहा बातसों हे ॥ 
हम तेरो दुध्ख निदृत्त करेंगे॥ तब वा राक्षसके चित्तमें आइ जो त॒ मेरो 
दुःख कहा भागेगो ॥ तब भीमने कही जो तेरो दुःख होय सो निश्चय में 
दूर करूंगो ॥ तुं कहे ॥ तब वानें कही जो मेरी खत्री एक राक्षस के गयो 
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है ॥ सो लाउ तब भीम वा राक्षसके पास गये सो वे राक्षसकुं या राक्ष 
सने दूरतें दिखायो ॥ सो वे खत्री छे गयो सो राक्षस बडो जबर हतो ॥ 
सो ए भीमने भाठा बडे बडे परत जेसें दरतें पटके परंतु वाकी खातरसमें 
नही ॥ सो एसे करते वे राक्षस जाग्यो सो देखिके भीमकी पा पाछें ॥ 
दोडयो सो भीम आगे वे पाछें ॥ एसे करते एक टोंटो छुलो राक्षस एक 
दूर वनमें रहेतो ॥ तहां सीमसेन जायके निकसे ॥ सो वा राक्षसने भांम 
सेनको स्वास्था कीये जो भगे क्‍यों डोलो हो॥ तब भीमने वाकी सब बात 
कही जो अम्ुुको जगे एक राक्षस एक छुगाइ ले गयो हे छुगाइको धनी 
राक्षस रोवो करे हूँ ॥ तासों में इनसों बंदी हे जो तेरी छुगाइ लाई 
देउंगो ॥ सो अब छुगाइको तो वे देवे नहीं ओर मोकों तो भगाय दिथो 
तब वानें कही के कछु चिता मती करो एसे भीमको वा टोंटे राक्षसने 
धीरज दीनी ॥ ओर अपनी जगामें राखे ॥ ओर उहां बेठे बेठे अपने हाथ 
लंबे करीके वा राक्षसकुं बुठाय लियो ॥ ओर धमकी दीनी सो इन टोंटेके 
डरसों वानें वाकी खत्री दे दीनो ॥ सो भीमसेननें वा सत्रीको लेके वा रोवते 
राक्षसकुं दीनी जायके सोंपी ॥ ओर टोंटे राक्षससों पूछी ॥ ज्गे तुम बल 
वत हो। ओर तुम्मारे हाथ पांव कोनने तोडे हे ॥ तब वा टोंटे राक्षसनें 
कही जो हम सब राक्षस ओर इन्द्रको युद्ध भयो तब वा इंदके संगमें 
एक अजुन हते॥ पांडु राजाके पृत्र सो वे महाबलिष्ट हते सो वालें 
लडाइयमें मेरे हाथ पाँव तोड़े हे॥ सो ता दिनतें टोंटो हूँ ॥ ये बात सुनिके 
भीमसेनकुं बडो आश्रर्य भयो॥ फेंरि चित्तमें विचायों जो अजुन हुं मेरो 
भाइ है ॥ परंतु इनके सामथ्यको बात कहां तांइ लिखिये! जो मोकों 
जानें भगायो ताकी तो इन टोटेने बेठे बेठे बुलायके धमको देते इ वाकी 
लुगाइ याके डरके मारे दे दीनी॥ एसो तो ए टोंटो सामथ्यैवान हे॥ 
ताकों मेरे भाइ अजुननें दोंटो छुछो कयों हे॥ सो ए.आप कबूल करिके 

तु करे हे तासों अज्जुनके सामथ्येकों धन्य हे ॥ फेरि विचायों जो भेनेंड 
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- स्ामथ्येकों अभिमान कर्यों ॥ ताको फल प्रभुने देखायो ओर अजुनने एक 
बेर गये कियो सो वार्त्ताः-श्रीद्वारकामें एक ब्राह्मण हतो )| ताके दसबारे 
: बालक भये ॥ सो जीवे नहीं जन्मते इ जाते रहे ॥ सो ए ब्राह्मण पढ्यो 
बोहोत हतो ॥ सो मरे बालकको लेके राजह्ारमें आयो ॥ ओर श्रीठाकुर- 
जीके आंगे डारे ॥ ओर हजारन गारी श्रीयाकुरजी हू देवे लगे॥ ओर थके तब 
म्रतककों लेके चल्‍यो जाय ॥ सो एसे एक समे वे स्यों बालक लेके आयो 
सो गारी गुप्ता अनेक तरेहके दुवंचन प्रभुनसों केहे रह्मो हे।। सो आपतो 
कबहु इनसों कछ बोलते नहीं॥ वा समे अद्भुन पास बेठे हते सो क्षत्रि- 
धर्मके अभिमानर्सा ए ब्राह्मणसों केहेवे लगे॥ जो अबके तेरे बालक होवे 
तब तुम हमसों खबर करियो |! तब वा बाह्मणनें कही जो ए त्रिलोका- 
धिपति भगवान बिराजेहे जासों तो कछु न भयो॥ ओर तोसों कहा होयगो ॥ 
तब अजुनने कही जो हम क्षत्रिय हे हमारे देखते कोइ प्रजा दुःख पावे 
नहीं ॥ तासों हम तेरे बालकको रक्षण करि सकेंगे।। सो एसे अजुनने 
वा ब्राह्मणकों दस दिलासा कयों सो कोइ सभे णायकें वाके फेरि बालकको 
समय आयो ॥ तब वे ब्राह्मण अजुनके पास आय बात कहीं के चलो 
अब मेरे घर बालककों समय हे सो रक्षा करो॥ तब अजुन सब तरेहसों 
बंदोबस्त लेके आये ॥ सो वाके घरमें सुतिकासोह उहाँ सब चोकी पेहेरा 
इत्यादिक बंदोबस्त करि दियो ॥ जो ओर कोउ चेंटी फ्येत भीतर प्रवेश 
होय सके नहीं॥ एसे सरपिजर कंयथों ॥ फेरि बालक जन्म्यो सो तो 
देख्यो ॥ परंतु बालकको देह नहीं रह्मयो ॥ पेहेले तो शब पछ्यो रेहेतो 
ओर या बिरियां तो शबहु न रद्मो ॥ सो समाचार अजुननें सुने तब बडो 
आश्चर्य . भयो ॥ फेरि अजुननें वा ब्राह्मणसों आस्वास्था करी सब जगे 
पातालमें तथा यम॒लोक स्वर्गांदिक सब जगे देखी आये सो कहूँ न पाये॥ 
जहाँ जहां अपनी गम्य तथा जीवकी स्थिति हे तहाँ तांइ देख्यो || परि 
कहुँ खोज न पाइ ॥ तब पाछे आये तब वा ब्राह्मण तो छाखन गारी देवे 


७२... भ्रीगिरिधरछारुजी महाराजके- 


ओर कहे जो मेंने भगवानको आश्रय छोडि तेरो व्यंढलको आश्रय कियो॥ 
तातें बालकको देह हुं न देख्यो ॥ सो ए वचन सुनिके अजुनने तो चिता 
खडकी ओर जरवेको उपाय कयों ॥ जरवेकों सिद्ध भयो ॥ तब श्रीठाकुर 
जीनें आज्ञा करिके अब रथ समुद्र्म चलावो ॥ सो अज़ुन रथ हांके, 
श्रीठाकुरजी भीतर पधारे ॥ सो सातोममुद्र, सातोहिप भेदके लोकलोकाचल 
पवेतके पास गये ॥ सो फेरि तो आगे जीवकी गम्य नहीं ॥ ओर अंधकार 
आयो तहां सूर्यचन्द्रकीह गम्य नही हे, तब अजजुन तो गभराये॥ तब 
रथ हांकवे आप बिराजे॥ ओर सुदरशनजीकुं आज्ञा दीनीके प्रकाश करो॥ 
सो सुदर्शनजीने प्रकाश कर्यों | सो वा प्रकाशतें पवत उपर चढायके रथ 
उतायों सो लोकालोक धाम अपनो हे तहां आपको स्वरूप भुमावासुदेवको 
अष्टभुजाको हे उहां गये ॥ देखतेइ परस्पर प्रसन्न भये ओर आज्ञा भइ्ट 
जो केसे पधारे ॥ तब वे ब्राह्मणके बाह़ककी बात कही॥ सो सुनतेही 
वे बाऊक दिखाय दिये सो अजुन देखिके बडे आश्रय भये ॥ फेरि पधा- 
रवेकी आज्ञा भद् जो कालकी मयांदा हो चुकी हे ॥ आगे आपकी इच्छा॥ 
एसे परस्पर बातें भई ॥ फेरि वे ब्राह्मणके बालक लेके द्वारकां पधारे ॥ 
सो बालकतो ब्राह्मणकुं दिये ॥ ओर अजुनने प्रभुनकी लीला देखिके अपने 
मनमें धिःकार मान्यो॥ एसे प्रभुसामर्थ्यवान कत्तुमकर्तु अन्यथा कर्तु 
से सामथ्यवान सो मेरो गये निवायों ॥ ओर मेरी प्रतिज्ञा सत्य करवेके 
ताँइ मोकों अपनो जानिके ब्राह्मणके बारक लाय दिये॥ सो सब बातके 
कर्ता श्रीप्रभुजी आपहे | आप विना को३ गत करे सो जूठो हे॥ समुद्र 
दिकने गबव क्यों सोड अंत हाथों ॥ ओर हूं जिन जिनने गवे किये हे 
बडेबडेनें सो वे गवित नरको तो मान खंडनक्‌्त्ता आपइ हे ॥ आपको नाम 
गये भंजक हे ॥ तातें गवे स्वेथा काहंकुं न करनो ॥ गव करे सो प्रभुनको 
नें सुहावे ॥ एक समे ताजा जेमिहजी जेपुरवारेकी राणी दरशनकुं आइ ॥ 
पेहेले राजा दशन करिके गयो रानीसों क्यो जो श्रीप्रभुनके दशन करो, 





बेडो आनंद होयगो || तब रोनौनें कंधों जो में तो अपनी रौतिसों जाउँगी। 
तेंब राजाने केही जो इंहों श्रीप्रंचुनके आगे रौति-पडदों कोहको ॥ सौ 
रानीने न सान्‍यो ॥ तब राजाने आंय विनंतिं कैरी कृपोनाथ |! रानीकी 
दशनंको मनोरथ हे परंतु वे पेंडाकी रीतिसों आयवबेकी कहेहै)॥। तंब आज 
करी जो भलेइ ॥ सब भोडभाड सेरैकोय दौंनी ॥ और पेंडेसों रानी देशनेंकी 
आंइ ॥ इतने श्रोनोथजोने बडी दरवेजों अपने हाथों खोलि दियोओ। सौ 
लीक दर्शन खुले जानिके भींतर गये ॥ सो रानीकैं उंपर सेंकैंडने भौर्ड 
जाय पडी, सो रानीकों वर्ननकी शुद्धिहु ने रही ॥ फेरि गंभराती थैंकी 
अपने डेरापें आई ओर रॉर्जासों खीजवें लगी ॥ तंब राजाने केंहीके में केंदी 
केंफे ॥ मेंने ती पेहेलेई फही हँती के एऐँ प्रेभुनक आगे मर्यादा पडेदा कैहैकों मै 
तथापि एतो बेजके ठाकुर है ॥ इनमें काहुँकों पंडदी रोख्यों नहीं है।। 
तालों मान, बंडाई, गये, प्रभुर्नेको सुंहाँवे नहीं॥ तासों गंवादिक से कक्तेव्य 
एई हमारी शिक्षा है॥ जाकी रँचे सो माने ॥ इंतिश्री गिरिधरलार्लनी 
महोराजेके वर्चनाम्त 'चालीसभो संपूण्ण ॥ ४० ॥ 


/औँ [ पंचनासत ४१ मो. ] 'फैंणे. 

अब आपने एकतांलीसभों वेचनोम्तत आंज्ञा करी ॥ सो वार्ता ॥ 
जो श्रोनाथंजीके इहाँ अलेकोर श्रीबालऋष्णजी मंहाराजके संमरोये है॥ 
सी जडियाने श्रीगुंसॉईजीसों विंनेति करी ॥ जों लालसंहय अंलेकांर 
श्रीनांथजीके बनवांबे हे सौ केस बंनॉउं ॥ वाकी नेंमुना मोको मिंल्यो 
सैंगें ॥ तब आपने आज्ञां करि जो नमुंना तो लालजीके पासही है ॥ जो 
आपके नेत्र हें सोई नमुना है वेसेई करि लायी ॥ सो श्रीगरसांइजी आप 
देखिकें बोहोत प्रसन्न भये ओरे श्रीनाथंजीकी श्वृंगार श्रीबंठकृषष्णलालने 
केयों ॥ नये अंलेंकारं कराये ॥ सो सैवयसबैंक एक स्वेरूँप दशेन भंयें॥| 
अंलोकिक आनंद भयो ॥ सो श्रींबार्लऋष्णलॉलके नेत्र एस कमलदेले 
समान लैबीयमान-॥ सों देखेंईं बनें | सो भर्थ, कीत्तिन, औवि्ेसारयांनार्दि 


७४_  ॒ ? _ अगिरिषररणों महराणके- 

सब श्रीबालकुप्णलालको रूप तथा नेत्रको अलोकिक वर्णन, दशन किये 
जिन जिनने कयों हे ॥ सो वचनः “ श्रीवालकृष्ण मुख चन्द्रमा पंकज 
नेन विशाल ” दुसरे। श्रीवालकऋृष्ण सन रंजन खंजन अंबुज नेंन” तिसरो। 
श्रीबालकृष्णलाल देखि मन्मथही लजान। चोथो “ श्रीबालक्ृष्ण बाल- 
केलि रुपही ”। पांचमो “कमल लोचन कमलापति छबिको नांही ए 
समान रे रसना ”॥ इत्यादिक अनेक जगे निरूपण हे ॥ श्रीदारकेश्वरजी 
महाराज अपने जेष्टप॒त्ननं आपको (श्रीबालकृष्णजीको ) नामाम्ृतग्रंथ 
कियो हे, तामें हु निरुपण कयों हे॥ जो कंजलोचन” आपको स्वरूप 
मनन्‍्मथको मनन्‍्मथ हे॥ आप षट्गुण संपन्न हे ॥ तामें पांचशुण हे सो तो 
गुप्त हे ओर विरय ग्रुण प्रगट हे॥ एसे ग्रुणात्मक छह्ट लालजी हे ॥ तामें 
आपको एक एक गुण धर्यों हे ॥ तासों छे लालजीको -प्रागव्य हे॥ तामें. 
वियेकी आधिक्यता तासों. तीसरे हे॥ सो विये रूप श्रीत्रजमूषणजी हे ॥ 

ताको सब वैभव हे ॥ अब आप श्रीबालकृष्णजी महाराजके षट पुत्र तिनके 
नाम निरूपण करत हे ॥ सो निचे प्रमाणः-ज्येष्ट पुत्र श्रीदारकेश्वरजीको 
प्रागटय संवत्‌ १६२२ वेशाख शूदि १४ नलिंहजयन्ति ॥२॥ दूसरे 
श्रीत्रजनाथजीको प्रागटय १६३२ के कात्तिक शुदि ९ अक्षय नवसी ॥१॥ 

श्रीवजमूषंणजीको प्रागटयं, संवत्‌ ११३६ चेन्रशुदि ९ रामंनवमी ॥ ४ ॥ 
श्रोपोतांवरजीको प्रागटय १६३९ चेत्रवदि १ डोलोत्सव ॥ ५॥ श्रीन्रजालं- 
कारजीको प्रागटय भादोशुदि ११ दान एकादेशीको संवत्त १६४३ ॥4॥ श्री 

पुरुषोत्तमजीको प्रागटय संवत्‌ १६४४ ज्येष्ठ शुदि ६ कोहे ॥ एसे घट्यालक 
श्रीगुर्सांइजोके आगे प्रगट भये है ॥ सबको नाम कण आपनेई क्यों हे ॥ 

स्रे सब वियेरुप प्रत्यक्ष श्रीबालक्ृष्णजी आप दिखाये हे ॥ तेसेइ श्रीद्वार- 
काधिश राजाधिराज आपके माथे बिराजे हे ॥ तेसेइ श्रीबालकृष्णछाल 
आप सो सेव्यसेवक एकही रूप अखंड राजधानीयुक्त बिराजे हे ॥ वेसोह 
स्ववंश अद्याप तांइ नित्य नोत्तम छीला करकें नाना प्रकारके मनोरथपूवेक 





मात न 
प्रसुनकों लाड छडावे हे ॥ श्रीविद्वलेशरायजीके घरमें तो एक श्रीहरिरायजो 
भग्ने हे ॥ ओर इहां तो ठेठसाँ अद्याप तांइ एक एककी नवीन लीला 
श्रीप्रभुन विषे प्रतिक्षण वर्धभान हे ॥ ए श्रीबालकृष्णलालके प्रताप ते जको 
बल है ओर हमारी दृष्टिसों तो देख हे॥ जो श्रीभाभोजी महाराज 
शरीपक्ावती वहुजी महाराज सोउ जेसे आगे भये वेसेइ' रीतिसों प्रभुनकुं 
लाड लडावे हे ॥ नित्य नये आनंदको दान देहेँ श्रीप्रभुनकं आरोगवेकी 
- क्रम श्रीदादाजी महाराजसों बंधायों हे ॥ ओर नंद महोत्सवको सुख तो 
इहांइहे वेलो ओर जगे नही है ॥ सो न तो कहुं देख्यो न सुन्‍्यो ॥ एक 
समय श्रीबालकष्णछालको श्रीयशोदाजीको भेष धारण करवायो ॥ ओर 
सब स्वरूप सहित श्रीनाथजी बिराजे ॥ ओर श्रीनवर्नितप्रियजी पलना 
झूले है ॥ श्रीबालक्ृष्णजी श्रीयशोदांजी रूपलों पलना झूलावते ॥ ओर 
श्रोगुप्तांइजी सब बालकन सहित नंदमहोत्सव करे है ॥ यह अलोकिक . 
सुख श्रीगिरिराजमें भयो ॥ सो पलनाके कीत्तेन होते ॥ सो राग आसा 
वरी ॥ “तुम बजरानोकेलाला ” ए पलनामें ॥ “बोहोयों लिये जननी गोद 
करि अस्तन चले चुचाइ ॥ ” ए तुक गाइ सो सुनिके सुनतहो श्रीबाल 
कऋष्णलालकों श्रीयशोदाजीओो प्रादुभोव होय गयो ॥ सो स्नेह अत्यंत प्रभुन 
. विषे सातचरणकों भयो॥ सो ए दाब्द सुनत हो स्तनमें ते दुधकी धार 
चली ॥ सो श्रीनवरनितप्रियजीके मुखारविंदर्मे प्रवेश भयो ॥ ओर पलनामें 
तें श्रीनवनीतप्रियजीकों गोदमें पधराय लिये ॥ सों वार्ता श्रीगुर्ांइजीने 
जानी सो आप पधारिके श्रीनवनीतप्रियजीके| पलनामें पघरावय लिये। ओर 
वा समय श्रीबालकृष्णछालको देहानुसंधान न रह्यो॥ एसे आनंदावेश 
भये ॥ सो तिन दिनातांइ देहाध्यास नही रह्मो ॥ फेरि चोथे दिन साव- 
धान भये तब श्रीगरसांइजोने आशिवांद दिये ॥ जो नंद महोत्सवकों सुख 
तुमको तथा तुम्हारे वंशपरंपराप्रति वर्ष एसेइ होयगो || सो या वार्ताको 
विवेचन श्रोद्रारकेशजी महाराजनें नामासृतमें भी रीतिसों कर्यों हे ॥ 


६ भीगिरिषरछालजी पह्राणके- 


स्तर; श्रीगर्ांइजीकी कानीसों: नंदमहोत्सव॒को सुख वेसोइ अग्राप तांइ 
घुक्यो आवे हे ॥ वधा३,, पढ़ता, दाढ़ी सब. अति आनंदसों होय हे ॥ 
'छो. देखेड्ट बने: ओर गोरखसों: चोक़ आखो; भरि जाय हे ॥ सो “ मानों 
' आंगन; दधिको. उद्धि भयो:॥ ओर उपहलों दधि छिरके हे ॥ गोपी, ग्वाल, 
प्रेममम् भये! थके श्रीद्ारिकाधीश- पलनामें बिरजे हे ॥. श्रीयशोदाजी 
पढ़ना; झुलावे: हे. | ॥ वहु बेटी. बीडि अरोगावेहे॥ बालक नंदमहोत्सव 
करे. हैं. ॥ भ्ीनंदसयजी, पटाएं; ब्रिसज़े; हे ॥ थरीनंद्रायजी बेठकमेसों पधारे, 
स्त्रे पाछ़े; पधारे; तहां- तांइ: आनंदको! समुह् छाय; जाय ॥ सो. ए आनंदकी 
बात देखेद्दी: बने ॥ कछ लिखवेमें; नही: आवे ॥| नंदालूयकी लीला तद्रुप 
द््षमान होय है.॥ श्रीकाकाजी श्रीव्रजसूषणजी महाराज तथा श्रीदादाजी 
महाराजकुं नंदमहोत्सवर्मे; देहानुसंधान; न: रहेतो; एसो जिनजिननें दशेन 
क्रेडे सो केहेहे ॥; सो. एक समग्र. नंद महोत्सव. होते ढाढि गावते जामें 
बुछू,गाहू॥ जो “ दायढिन मेरीःझांझ बजावे;” ॥ यातुकपें काकाजा 
 श्रीचंह्रातलिज़हुजी: सहाराजको: मीतरसों . तिबारीमें. तें. हाथ, पकरके बाहर 
चोकमें पधराये॥ ओर झांझ श्रीहस्तमें दीनी एसे. प्रेम्ासक्त. आप होड़ 
ग्ग्े।]. जो, एसो, आनंद प्रति जन्माष्टमी होवोइ करे. हे ॥- बडेनक्री कानीसो 
स्रो कहां तांइ: लिखे.।| एसेइ यहां. सब्र, उत्सवको.आतंद होवे. हे | इति 
श्रीगिरिषरछालजी. महायजक्रे .वचनामूत, एकतालोसुमो. संपृ्ण. ॥४१॥ 
(कर [| वचनासत ४२ मो; ] फैल 

अब बेहेताल़ीसप़ो: वचतासत्त-दासनेः विनति करी ॥ जो' कृपानाथ 
' कमृंत्प्रसमीके उत्तव्तें, कल: आत्रे: हे; ताम्ें:मोर, मंजरी, धरे हे॥ एक 
तोः अब्रम्नोर:- तथा. ररसोंके; फूड, एसे! तथा बेर; खब्चुर जब. तथा. राइके 
फूल तथा, कुंदके. फुल, एसे-साज्त जातके: मोर; पुष्प: मंजरी- घड़े हे ताको . 
आड़ कहा: है।॥ | ओड़ कप कछछु: तो वेशारक, मास: जायें. मेष संक्रांति होय 
: स्कू बलंतकतु: झेय दे।॥ एसे-शाक्कें निरूसणः बल़ान्रेड़े।६ ओर प्‌ साथ- 
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शुक्रपंचमीको वर्संतपंचमीको उत्सव मनेहे सो कृपा करिके कहिये ? ॥ तब 
आप आज्ञा करे ॥ जो याक्री भाव येहे ॥ जो अनंग हठो सो अंग भयो 
ताको श्रीमहादेवजीने कामदेव्कुं जराय दियो ॥ सो श्रीकृष्ण जो श्रीप्रभ्ञ- 
जीके घर श्रीरुक्सिणीजीके उदर प्रकट भये सो नाम तो प्रद्मस्नजी हे सोइ 
कामदेवको स्वरूप हे ॥ सो श्रीभागवतजीमे कथा प्रसंग हे। हो बजमें 
कामदेवको जन्म माघशुक्क ५ को मने है॥ स्रोः व्तंत बिना कामदेव 
वृद्धिको नहि प्राप्त होय है ॥ तासों आगम उत्सव मने हे ॥ तासों अंब 
मोर, मंजरी इत्यादि नवाइह्नर कलशमें धरि श्रीस्वामिनीजी श्रीप्रभुनकें पास 
पधारे हे ॥ ओर इनकी भावना अलोकिकको बात तो ग्रुप्त हे॥ सो लिख 
बेकी आज्ञा न भइ ॥ सो लिखवे सुनवेकी योग्यता नहि हे॥ तासों वर 
तके दश दिन हे सो दश दिन हलके खेल होय ओर रेशमी वस्त्र अँगी- 
कार करे हे ॥ ओर श्रीनाथजीके तो. घेरदार वागो तथा सुतरु वस्त्र, ओर 
छजेदार पाघ, ओर, एक चंद्रकाको सिगार होवे हे ॥ जहां कुल्हे पेहेरे हे 
तहां बाललीलाकी भावना जाननी ॥ पाघको सिगार होय जहां किशोर 
लीलाकी भावना जाननी ॥ पुष्टिमार्गम दोइ लीला मुख्य हे॥ बाललीला 
तथा कीशोरलीला ॥ श्रीदारकेशजी महाराज गाये हे ॥ जां “ घोषत्रिय 
भावना उभय जाने ” ॥ सो वसंतर्पंचमीकी वात्तो या प्रमाण कृपा. करि 
कहे ॥ इति प्रसंग ॥ इति श्रीगिरिधरकालजी महाराजके वचनामृत. बेहे 
तालीसमो संपू्ण ॥ ४२॥ 
(कर! [ वचनामत ४३ मो. |] फुण 

अब आपने तेतालीसमो वचनाम्ृत आज्ञा.करे ॥ जो जीवकों स्वा- 
घिकार अलोकिक प्रश्न करनो ॥ तापें आपने आज्ञा करे॥ जो अनन्य 
भक्त श्रोता जो राजा परिक्षित बालपणामें सेवारुपि श्रीठाकुरणीके स्वरू- 
पनके खेलोंनासों खेले हे ॥ लोकिक. खेलोंनासों खेले नही॥ ओर वक्ता 
श्रीशुकदेवजी सरिखे निःस्एद्दी परमहंल सो दद्ममस्कंधसे सास पंचाध्याी 


७८ श्रीगिरिधरछारजी मशराभके- 


पर्यत कथा भइ ॥ सो राजाकी दशा सुनतही ओर वहे गई. तब भ्रश्न क्यों 
“धर्म संस्थापनाथीय ” भगवान तो धर्मस्थापनाथे प्रगट भये हे ओर एसी 
लीला क्‍यों करी ॥ एसो प्रश्न कयों ? तब श्रीशुकदेवजीने विचायों जो ए 
पात्र इतनोंइ है ॥ तासों अगाडिकी कथा कही नहीं, ओर मयांदा रीतिसों 
समाधान क्या ॥ एसे समाधानमें निरुषण क्यों जो श्रीप्रभुनके चरित्र 
अनेक प्रकारके हे ॥ अपने देखनो नही अम्रिमें जो डारे सो भस्म हो 
जाय ॥ तासों प्रभुनके विषे अन्यथा विचार न करनो ॥ यों केहेके पंचा- 
ध्यायकी समात्ति करी ॥ ओर अगाड़ि फागुनकी लीला तथा दानलीलाको 
विचार हतो सो वणन नहि कयों ॥ क्‍यों जो फागुनकी लील। तो परम 
रसरुप हे ॥ तातों श्रीभागवतमें गुप्त हे तासों ए लीलाको निरुषपण न कयों 
॥ सो श्रीभागवतर्स ग्रुत राखो ॥ तासों अलोकिक बात हे सो अधिकार 
पूर्वक करनी ॥ जो अष्टसखाके कीत्तेनादिक विचारनें, कछु समजते होय 
-तो भले, परंतु काइके आगे न केहेनो ॥ तथा न क॒छु आपनी बुद्धिसों 
नयो करनो ॥ वे तो सखा हते सो सखासो कछु दुराव नहीं॥ वानें गायो 
सो आपने मान्‍्यों ॥ पीछे जीवको अधिकार नही हे ॥ ओर कूछु समजते 
होय तो शुद्ध भाव राखी अपने चित्तमें विवेचन करी अहोभाग्य माननों 
॥ ओर क्षणक्षणमें सावधान रहेनो ॥ ए पुष्टिमागे हे॥ सो चोधारे खांडाकी 
धार है ॥ तासों सावधानीसों पकृडे तो बचे नहीं तो आपही मरे॥ साव- 
धानीसों पकडे तो शन्रुकों पराजय करे ॥ शत्रुसो कृहा॥ जो दुःसंग तथा 
विना अधिकारिसों व्यवहार करे सो ॥ तासों मुख्य श्रीगुरुदेवकी आज्ञा 
प्रमाण चलनो ॥ श्रीगुरुदेवकी आज्ञा हे सोई सारभूत हे॥ राजा युधिष्ठि- 
रनें श्रीप्रभुनकी आज्ञा विषे प्रपंच कयों ॥ सो अंगुरिया गली ।॥ तासों 
प्रभुनके आगे चतुराइ न करनी ॥ तथा भ्रपंचहुं न करनो ॥ श्रीप्रभुजी 
तथा श्रीगुरुदेव एक ही हे ॥ युधिष्टिरने कहा प्रपंच कयों ॥ जो माहा- 
'भारतको युद्ध भयो ॥ तब एक हाथीको नाम अश्वस्थामा हतो ॥ ओर 
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दोणाचार्यजीके पुत्रको नाम हु अश्वस्थामा हतो ॥ सोबे हाथी अश्वस्थामा 
काम आयो सो सबनने कही जो ॥ अशख्स्थामा मयों ॥ तब इनकें बापने 
कहीके युधिष्टिर केह्टे तो में भानुं ॥ तब युधिष्टि्सों समजाये जो तुझारे 
कहेते मानेगें ॥ तब युधिष्टिरने कहीके मेंतो जुठो न बोलंगो।॥| तब अजु- 
नादि सबननें श्रीप्रभुजीसों प्राथना करी ॥ जो आप समजावेंगे तो युधि- 
छिर एसे बोलेंगे ॥ तब हम सब बचेंगे नहि तो द्रोणाचायंको कोप एसो 
हे ॥ जो पॉंडवकी जड रहेवे नहीं पावे ॥ तासों ए उपाय करे बिना 
यलेगो नही ॥ तब आप युघधिष्ठिससों कही जो या बिरियाँ सत्यको हठ 
मति करो ॥ ये हमारी आज्ञा हे ॥ सो युधिष्ठिर चित्तमें चतुराइ करि के 
बोले ॥ जो द्रोणाचायने पूछी ॥ तब कही जो अश्वस्थामा मरे ॥ नरो वा 
वा कुंजरों सो स्पष्ट बात नही कही तासों श्रीप्रभुने. विषे इतनो प्रपंच 
रहो || सो वाके लिये अंगुरीगली तासों ग्ररु भगवद्‌ आज्ञा विषे विश्वास 
राखनो ॥ अपनी चतुराइ न करनी ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 
वचनाझत लेतालीसमो संपृण ॥ 

- 0 [ वचनार्त ४४ मो, ] #श. 

अब दासने विनति करी ॥ जो श्रीगोकुलनाथजीके वेष्णवः दोय 
सलीको तिरूक करे हे बिचमें एडीको चिह्न नहीं सो श्रीगोकुलनाथजी 
एसो तिऊक करते ? तब आपने आज्ञा करि जो एक समय प्रथ्वीपतिने 
तिलक कंठीपें बोहोत चढाइ करो ॥ जो कोड तिहरुक हु न करि सके, 
कोड कंठी हु न बाँधी शके ॥ सो वाके डरके मारे कोइ तिऊूक माला 
धारण न करि सके ॥ ओर कोइ करे तो स्लेच्छ तिलकको. मोढो लगाइके 
चांटि छे॥ एसो उपद्रव उठायो ॥ जो समय श्रीगोकुलमें परवानो पठायो 
जो सातोबालकसों कहेवायो जो कछु करामति बतावो, के श्रीगोकुछतें 
उठी जाओ, के तिलक कंठि मति राखो ॥ तब सातो भाई भेले होयके 
बिचार क्यों जो अब कहा कर्तव्य हे॥ तब श्रीगिरिधरजीने आज्ञा करिजो 
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करामति देखावेकी तो श्रीदादाजाकी आज्ञा नही हे ॥ तब श्रोगोकुलना- 
थजीने विनति करि ॥ जो कछ करामति दिखाये बिना चलेगो नहि॥ 
तब श्रीगिरिधरजीने आज्ञा करि जो चले तहां तांइ तो कछु न बतानो 
फेरि अंतमें कछु न चले एसो होय तो कछ बतावनो ॥ इतने में पृश्वि- 
पति को हलकारो आयो सो वाने कही के हुकम मंजुर करो के श्रीगोकुल 
छोडो ॥ सो श्रीगिरिधरजी तो श्रीनवनीतप्रियजी को संपुट झांपी जीमें पधराये 
तथा श्रीमथुरांधिशकुं हु पधराय सोराँजी पधारे तब सब बालक हूं अपने 
अपने सेव्य स्वरूप पधराय सोरोजी पधारे ॥ श्रीगोकुल खाली करि दियो 
॥ फेरि उहाँ चार महिना बिराजे ॥ तब श्रीगोकुलनाथजीनें विनति करी 
॥ जो दादा आज्ञा होय तो में प्थ्वीपति के पास जाउं )। तब श्रोगिरि- 
धरजी नें कही जो भलेइ पधारो॥ परंतु काये परत्वेवात जो कछ करो सो 
करोगे ॥ तब श्रीगोकुलनाथजोने विनति करीजो जो आज्ञा ॥ फेरि श्री- 
गोकुलनाथजी आगरे पधारे ॥ तहां बिरवलसों खबर कराइ | जो एथ्वो- 
पति सों कहो जो हम पधारे हे तुम्हारे जो बात पूछनों होयसों पूछो ॥ 
तब बिरबलनें खबर करी || तब बिरबलनें खबर करी ॥ तब प्रथ्वीपतिने 
कही के काल बुलावेंगे ।॥ सो तब जो चुगलीखोर हुते तिननें जानी जो 
अब अपनी वात जायगी ॥ सो पृथ्वीपति सों सिखाये जो इनके पाससों 
पुरो चमत्कार लेनो तब॑ एथ्वीपतिनें कही जो ॥ तुमही कही सो तब इनने 
कही जो ॥ एक अस्थिको चोतरो करिके वाके उपर इनकुं बेठावने॥ तब 
प्रथ्वीपतिने कहीजो ए सलांह ठीक है ॥ एसेइ करेंगे सो वे लच्चानने 
मुलाकातकी तैयारीमें वेसोइ कमे कथों ॥ सो चोतरा करिके सुपेत खोली 
चढाइदीनी फेरि प्रातःकाल भयो तब खबर माहठुम करि के आप मुला- 
कातको पधारिये ॥ सो आप पधारे सो वा चोतरापें गादीतकीया बिछाये 
हते ॥ तापें बिराजे ॥ फेरि बीरबछ तथा देशाधिपति दरशनको आये सो 
मालुं सुर्य उदयो ॥ एसे दशन भये-॥॥ सो अंतःकरणमें कृपटतो घणो हतो 
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करो ॥ ये हमारी आज्ञा हे॥ सो युधिष्ठिर चित्तमें चतुराइ करि के 
बोले ॥ जो द्वोणाचायने पूछी || तब कही जो अश्वस्थामा मरे॥ नरो वा 
कुजरो सो स्पष्ट बात नही कही तासों श्रीप्रभुने विषे इतनो प्रप॑च रह्मो॥ 
सो वाके लिये अंग्ररीगली तासों गुरु भगवद्‌ आज्ञा विषे विश्वास राखनो ॥ 
अपनी चतुराइ न करनी॥ इति श्रीगिरिधरलालजीके वचनाम्रत तेताली संपूर्ण॥ 


कह" [| वचनाम्त ४४ मो. ] फैल. 

अब दासने विनति करी ॥ जो श्रीगोकुलनाथजीके वैष्णव दोय 
सलीको तिलक करे हे बिचमें एडीको चिह्न नही सो श्रीगोकुडनाथजी 
एसो तिलक करते ? तब आपने आज्ञा करि जो एक समय प्थ्वीपलिने 
तिलक कंठीपें बोत चढाइ करी ॥ जो कोड तिलक हुं न करि सके, कोउ 
कंठी हु न वाँधी शके ॥ सो वाके डरके मारे कोइ' तिलक माला धारण 
न करि शके ॥ ओर कोइह़ करे तो स्लेच्छ तिरकको. मोढो लगाइके चाटि 
ले॥ एसो उपद्रव उठायो ॥ जा समय श्रीगोकुलमें परवानो पठायो जो 
सातोबालकसों कहेवायो जो कछु करामति बतावो, के श्रीगोकुलतें उठी 
जाओ, के तिलक कंठि मति राखो ॥ तब सातो भाई भेले होयके बिचार 
कर्यों जो अब कहा कत्तेव्य हे॥ तब श्रीगिरिधरजीने आज्ञा करिजो 
करामति देखावेकी तो श्रीदादाजीकी आज्ञा नही हे ॥ तब श्रीगोकुलना- 
थजीने विनति करि॥ जो कछु करांमति दिखाये बिना चलेगो नहि॥ 
तब श्रीगिरिधरजीने आज्ञा करि जो चले तहां तांई तो कछु न बतानो 
फेरि अंतमें कछु न चले एसो होय तो कछु बतावनो ॥ इतने में प्रथ्वि- 
पतिको हलकारों आयो सो वाने कही के हुकम मंजुर करो के श्रीगोकुल 
छोडो ॥ सो श्रीगिरिधरजी तो श्रीनवनीतप्रियजी को संपुटजीमें पधराये 
तथा श्रीभंथुरांधिशकुं हुँ पघराय सोरोंजी पधारे तब सब बालक हुं अपने 
अपने सेठ्य स्वरुप पधराय सोरोंजी पधारे॥ श्रीगोकुल खाली करि 
दियो ॥ फेरि उहां चार महिना बिराजे ॥ तब श्री गोकुलनाथजीनें विनति 
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करी ॥ जो दादा आज्ञा होय तो में पृथ्वीपति के पास झाउं ॥ तब श्रीगि- 
रिधरजी नें कही जो भलेइ पधारो ॥ परंतु कार्य परत्वेवात जो कछ करो 
सो करोगे ॥ तब श्रोगोकुलनाथजीने विनति करीजो जो आज्ञा ॥ फेरि 
श्रीगोकुलनाथजी आगरे पधारे।॥ तहाँ बिरवलसों खबर कराइ । जो पृथ्वीपति 
सों कहो जो हम पधारे हे तुम्हारे जो बात पूछनो होय सों पूछो॥ तब बिर- 
बलनें खबर करी।। तब एथ्वीपतिने कहीके काल बुलावेंगे तब झो चुधली 
रखोरहतो तीन नेंझानीओो अपनी वात जायगी तब पृथ्वीपति सों सिखाये 
जो इनके पाससों पुरो चमत्कार लेनो तब पुथ्वोपतिने कही जो ॥ तुमही कही 
सो तब इनने कही जो ॥ एक अस्थिको चोतरो करिके वाके उपर इनक 
बेठावने ॥| तब पृथ्वीपतिने कहीजो हाँ ए सलाह ठीक हे ॥ एसेइ् करेंगे 
सो वे रुच्चानने मुलाकातकी तेथारीमें वेसोइ कमे कयों ॥ सो चोतरा 
करिके सुपत खोली चढाइदीनी फेरि प्रातःकाल भयो तब खबर माहुम 
करे के आप मुछाकातकों पधारिये ॥ सो आप पधारे सो वा चोतरापें 
गादीतकीया बिछाये हते ॥ तापें बिराजे॥ फेरि बिरबल तथा देशाधिपति 
दर्शनको आये सो मालुं सुये उदयो ॥ एसे दशन भये ॥सो अंतःकरणमें 
कपट घणो हतो जो दंडवत तो न करेंगे सो आवतही तेजःपुंज दशेन होतेइ 
, दंडवत होयगये तब आपसे आशीवोद दिये तब पृथ्वीपतिने विनति करीजो 
आप बिराजे जामें कहा हे तब आपने आज्ञा करीके नीचे चमेलीके फुल हे ॥ 
सो तब पृथ्वीपति- मुसकाइ' मेहेलमें गयो ओर आपहुं उतारेकी जगेमें 
पधारे ॥ फेरि पृथ्वीपतिनें वे चोतरा खुदवाया ॥ सो तामेंते चमेलीके 
फुल टोकराके टोकरा निकसे ॥ वाकी माला करि देशाधिपति आदि सब 
कचेरीके कामदार लोगनने पेहेरी ओर सब आश्वये पाये ॥ ओर चुगलि- 
खोरके मोढे पर रूगी ॥ तब पृथ्वीपतिने बिर्बलसों कही जो ए सच्चे देवहे 
इनको पाछें गोकुल बसावेकी बिनति करनी ओर इनकी बातहुं रहे ॥ 
ओर कछु अपने हुकमकी बात हु रंहे एसे करनो॥ तब बिरबलने कहीजो 
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भले सबेरे पधारेंगे एसे कहेके कचेरी बरखास भट्ट ॥ पृथ्वीपति सोए ॥ 
फेरि प्रातःकाल भयो ॥ बिर्बलकों पधरायवेकों पठाए सो पधरामणीकी 
रीतिसों सवारी सहित पधारे ॥ सो विस्तार मालघ्रंसगर्में प्रसिछ हे ॥ 
तासों यहां नांही लिख्यो ॥ सो पधारे तब पृथ्वीपतिने अत्यंत आदरसों 
पधराये ॥ ओर ब्िनति करी जो श्रीगोकुल सुबस करिये ॥ तब आपने 
कही जो हमारी तो नांही नही हे ॥ तुम्हारे प्रतिबंध सों छोड्यो हे ॥ तब 
देशाधिपतिने कही जो कृपानाथ | कछु मेरी हुँ राखी चइये॥ ओर मालातो 
आपने सबनऊक चसेलीकी पहेरोइहे ॥ तब श्रीगोकुलनाथजीने आज्ञा करी 
जो ठिकहे ओर भाईनकीतो इस हॉमी नहों भरे ओर हमतो तुझारे 
कह्ठेसों निचिको सिलक न करेंगे ॥ सो वाके देखतेइ' तिलक पोंछि दीनो 
सो बेसोह रख्यो ॥ श्रीगोकुलनाथभीने एसे क्यों सो वा दीनसों श्रीगोकु 
थजीके घरमें बालक तथा बेष्णव विनाएडीको तिहूक करे हे ॥ सो तब 
फेरि उहां देशाधिपतिके पास श्रीगिरिधरजीके नामको परवानों करवायो ॥ 
तब सब बालक वहु बेटीने सहकुट्ंब श्रीगोकुड सुबस कयों ॥ ऐसे श्री 
गोकुलनाथजी उद्च प्रतापी यशको स्वरूप हे ॥ सो यशग्रण तो प्रगट हे॥ 
ओर पांच ग्रुण सो गुप्त हे ॥ सो एसे- षड्गुण युक्त हे ॥ इति श्रीगिरिधर- 
लालजी महाराजके वचनाम्रत चुंमाढीसमो संपूर्ण ॥ ४४ ॥ 


(8 [ वचनास्त ४५ सा ] फैआ. 

अब आपने पीसतालीसमो वचनाम्रत आज्ञा करी॥ जाभे श्रीप्रभुजीके 
चोवीस अवतारहे ॥ तामें मुख्य दश अवतारहे ॥ सो निर्णयसिंधुके प्रमा 
णर्मे तें आपने आज्ञा किये सो लिख्यते ॥ (१) चैत्र शुक्ू ५ श्रीमत्स्या 
वतार (२) जेछट शुक्ठ् १२ श्रीकृमावतार (३) चैत्र शुक्ल ९ श्री वराह- 
अवतार (४) वैशाख शुक्ल १४ श्रीनसिहावतार (५) भाद्रपद शुक्र १२ 
श्रीवासनअवतार (७) चैन्न शुक्ल ९ श्रीरामाअवतार दाशरथीको प्रागटथय 
(८) पोष शुबल ७ श्रीबुद्धाधतार श्रोजगद्शि प्रागटथ (९) माघ शुक्ल 
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प्रागटय एू दख अवतार चोविसमें मुख्य हे ॥ तब दासनें विनति करि॥ 
जो कृपानाथ दृश अवतार मुख्य आपने आज्ञा करे तामें जयन्ती तो चार 
मानेंहे ताको कारण कृपा करिके कहिये ॥ तब आपने आज्ञा करी ॥ जो 
जन्माष्टमी हे सो तो पुष्टि पुरुषोत्तम परिप्रणेत्तम प्रागटथ हे ॥ तासों 
प्रथम तो ए जयन्ती मुख्य हे दुसरो वामन जयन्ती हे ॥ सो देखवेमेंतो 
इंद्रकें लिये बलिराजाकुं छले परंतु पुष्टिरितिसों बलिराजाको निरोध भयो | 
तासो ए पुष्टिभक्त भण॥ जो कोड निरोधरुप सों श्रीप्रभुनकों अनुसरे सो 
पष्ठबाजें ॥ तासों वामनजयंति पुष्टिमं मानेंहे ॥ सो आप चार महीना 
ताँइ वेदोक्त रितिसों बलिराजाके इहां बिराजे हे ॥ सो चार महीना देव- 
शयनित लगाय देव उत्थापन तांइ विवाहादि काये नहि होवेहे ॥ ए वेदोक्त 
रितिहे ॥ तासों ओर यहां पुष्टिमें तो सदानंदहे तांसों बलिराजाकी पुष्टि 
भक्ति हे ॥ तासों ए वामने जय॑ति पुष्टि में मानी हे ॥ जोर रामनोमीहे 
सो मर्यादा पुरुषोत्तमको प्रागटय हे ॥ तामें चार कार्य पुष्ट करेहे सो तो 
प्रथमही निरूपण करेहे ॥ तासों ए रामावतारकी जय॑ति हे ॥ सों पुष्टि 
हे ॥ सो मानेहें ॥ ओर नुसिहजयन्ती सो केवल भक्त संकट निवाणाथे 
प्रागटय हे ॥ तामें प्रल्हादादिककी भक्ति केवल निराधकी भइ्ट॥ सो मानी 
के हिरण्यकशिपुकों वध कयों ओर प्रल्हादजके शांतगुण सो आपहुं चाटिके 
शांत भये सो केवल प्रल्हादजी की भक्ति निरोधकी हे ॥ सोह पुष्टि भक्ति 
हे ॥ तासों ए चार जयन्ती मुख्य हे ॥ सो पुष्टिमागेमें मानी हैं ॥ ओर 
एकादशी चतुरविशति ओर दोय अधिक मासकी इतने ब्रत पुष्टिमागमे 
राखे हे ॥ सो इन त्रतको धारण वेष्णवनको अवश्य करनो ॥ इन बतनमें 
श्री महाप्रभुजीको अत्यंत आग्रह हे ॥ सो आप श्रीजगदिश पधारे सो वा 
दिना एकादशी हुती ॥ सो आप दशेनकुं पधारे तब पंड्याने सखडिमहा- 
प्रसाद आपकु दियो॥ सो आप श्रीहस्तमें लेके ठाडे भये ॥ सो महाप्र: 
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सादकी स्तुती करत करत आवेशमें एकादशीकी सब रात्रि व्यतित भइ ॥ फेरि 
प्रातःकाल भयो सो वेह महाप्रसाद आपने लेलियो।॥ दंतधावन तथा स्रा- 
नादिकको कछु बाघ नहिं ॥ कारण जो रात्रिदिवस महाप्रसादकी स्तुति 
' करतमें व्यतित भयो ॥ जासों श्रीमहाप्रभुजी एसे दयाल तथा चतुरशिरो- 
मणी तथा वेदोक्त धमेरक्षक सो इतपेंतों एकादशीको अवधारणा राखी ॥ 
ओर श्रीमहाप्रसादहु आदरपुर्वक अंगिकार किये। तासों एकादशीपें प्रभुनको 
अत्यंत आग्रह समजनों ॥ ओर महाप्रसादकी स्तुति वचनाझ्नत ग्ंथकी 
खोज बहुत करि सो वा बिरियांके वचनाम्रत लिखे गये नही लगेह्टे ॥ तासों 
लिख्यो नही ॥ एसे हमकु माकुम पड़े हे ॥ ओर श्रीमहाप्रभुजीकों प्रागटय 
एकादशीको हे सो जयंती माननीं के नही ॥ तब आपने आज्ञा किये जो ए 
तो चार जयंती पांचमी जयंती जेसे हारके बिचमें पदक जेसी हे ॥| सो 
अत्यंत श्रद्धाप्वंक करनो ॥ ओर एकादशी व्रत जरुर करनो। ओर जय॑ं- 
तीमें तो कोउमें बत हे, कोउमें पारणाहु हे॥ कोइ ठेकाणे अपने मारगमें 
तो अठाविस बत हे ॥ इति श्री गिरिधिरठालजी महाराजके वचनासृत 
पीसतालीसमो संपूर्ण ॥ ४५ ॥ 
(कि [ वचनास्त ४६ सो. ] कैश 

अब आपने पेहेले आज्ञा करि ॥ जो श्रीगुसांइजी आपने पेहेलोइ 
छप्पनभोग श्रीगोकुलमें क्यों ॥ सो सातो स्वरूप भेले बिराजे || फेरि 
श्रीगोपालपुरमें श्रीनाथजीको छप्पनभाग कर्यों ॥ सो दोउ ऋम न्यारे हे 
॥ ता पाछें गोस्वामी श्रीगोवधनेशजी महाराजनें छप्पनभोग श्रीसिहाडमें 
कर्यो ॥ सो श्रीनाथजीके पास सातो स्वरूप पधराये ॥ तथा फेरि श्रीनव- 
नितप्रियजीको छप्पनभोग कयों ॥ तामें श्रीद्वारमाधिशनही पधारे ॥ छ 
स्वरूप पधारे ॥ ता समय श्रीगिरिधरछालजी बिराजते ॥ सो उहां श्रीदा- 
रकाधिशको भावना ख्रों पधराये ॥ सो श्रीद्वारकाधिशके बालक वहु बेटीको 
प्रत्यक्ष दशेन भये ॥ ता. पीछे श्रीगिरिधरछालजी महाराजनें इहां कांकरों 





८६ श्रीगिरिधरछालजी महारामके- 
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लीमें छप्पनभोग श्रीद्रारकाधिशको कयों ॥ सो वार्मं बठो अकोकिक सुख 
भयो ॥ श्रीनंदरायजी श्रीयशोदाजीके दशेन सब बालक वहु बेटिनकुं 
प्रत्यक्ष भये ।| ओर श्रीगिरिधारीजी महाराजनें घस्याढमे छप्पनभोंग क्यों 
॥ श्रीनाथजीको अन्नकुट उदेपुरमें भयो ॥ सो आपने आज्ञा करी जो में 
अन्नकुट अरोग्यो नहीं ॥ तब श्रीगिरधारीजी महाराजनें घस्याढमें छप्पन- 
भोग कयों ॥ सो छप्पनभोग प्रतिसाल मागदार शुक्ल १५ को होवे हे ॥ 
ओर घस्याढमें चार पाँच वरस तह श्रीनाथंजी बिराजे ॥ ओर श्रीगिरि- 
धारीजी महाराजको देहांत धस्याढमेंड भयो ॥ ओर एक लालजीहुं उहां 
देहांत भये ॥ तब श्रीभागिरथी वहुजीको श्रीनाथजीने आज्ञा करि जो 
मोको इहांसो पधरावो ॥ जो न पधरावोगे तो तुम्हारो वंश समाप्त होयगो 
॥ तब उदेपुर केहेवाइ परंतु महाराणीजी भीमसिहजीनें न मानी तब 
श्रीभागीरथो वहुजीने काकाजी श्रीक्रभुषणजी महाराजसों केहेवाइ जो 
श्रीनाथजीकी आज्ञा एसीहे ओर राणाजी नहि- मानेहे ॥ तब या बातको 
प्रयत्न आप करिये ॥ सो वा प्रयत्नमें रुपेया एक छक्ष उठे अपने उश्वँके 
॥ ओर आप उदेपुर पधारे ॥ ओर राणाजीसों कही जो श्रीनाथजीकी 
इच्छा घस्याढतें पधारवेको हे ॥ सो यामें कछु प्रतिबंध भति करो ॥ यहां 
हु तुम्हारो राजहे ओर सिहाड हु तुम्हारों है॥ तब राणाजीने विनति करि 
जो आपकी आज्ञा सों पधरायवेदेउहू आप मेरे ग्रुरुदेबहों तासों आपकी 
आज्ञा उलंधन केसे. करुं ? ॥ तासों भले पधरावों ॥ नही तो मेरी मरजी 
तो इह्ांसो पधरात्रेकी नही हुती परंतु आप ग्रुर्देव हो जो इच्छा होय सो 
मेरे कबुल है ॥ फेरि आप घस्थाढ पधारके श्रीनाथजीको सिहाडले पध- 
राये ॥ वा दिन सों अद्यापताँइ सिहाडमें श्रीनाथल्ी अपनी स्वइच्छासों 
बिराजे हे ॥ ओर परम आनंदसों सबकों दशेनानंद देवेहे ॥ फेरि सिंहा- 
डम श्रीदाउजी महाराजने छप्पन भोग क्यों तापर सातों स्वरुप पधराये।। 
सो सब जगे आप पधारे ॥ ओर सब श्रीगोस्वामी बालकनसों अध्यंत 


“ १२० बचनामृत, ८७ 


दिनशा करिकें सातों स्वरुप पधराय लाये ॥ सो श्रीदादोजी महाराजकों 
अन्नकुट आरोगवेक्ी इच्छा हे तासों श्रीदवारमाधिशकों पघरावेंगे ॥ ताप 
आप लिखे जो या मनोथम श्रीनाथजीको द्रव्य उठेगो तासों हमारे प्रभु 
नही पधारे ॥ तब श्रीदाउजी महागजने फेरि प्रति उत्तर लिख्यो ॥ जो 
या मनोथ्थमें द्रव्य परभायों पटणावारे बातैजनाथको उठे हे तासों आप 
कछु संदेह नही छावेंगे ॥ ओर श्री उंद्रमाजी तथा श्रीबालकृष्णजी बाबत 
अक्षर करि दिये ॥ तब श्रीद्वारकाधिश अजन्नकुठ आरोगवे पधारे ॥ ओर 
श्रीनवनीतप्रियजीके दोय तीन मनोथ भये ॥ तामें तो श्रीद्वारकाधीश नही 
पधारे ॥ ओर या मनोथकी भावना गोस्वामी दादाजी श्रीद्वारकेशजी महा- 
राजनें प्रगट करीहे ॥ तामें सब बिस्तार लिखेंहे तासो इहां सुक्षम प्रसंग 
लिख्यो हे ॥ फेरि जेपुरमें श्रीदादीजी श्रीजमुनावहुजीने श्रीचंद्रमाजीको 
छप्पन भोग क्यों ॥ ताम श्रीमदनमेहनजीको पधराये || ओर श्रोमदन- 
मोहनजीको छप्पन भोग श्रीरुक्षमणी दादाजीनें कंयों ॥ तामें श्रीचंद्रमा- 
जीकों पधराये ॥ फेरि श्रीद्वारकांधीशकों छप्पन भोग श्रीदादाजी महाजने"॥ 
संवत १८९५ के सालमें कयों ॥ सो बडो भारी मनोगे भयों॥| दोय राजा 
आये हते॥ जामें एकतो महाराणा श्रीएरदार्रप्ततजी तथा बिकानेरके 
राजाजी तथा वेष्णव देशदेशके आये सो सीड एसी भइ जो धोवदा ताँड 
चारों पास संबनके डेरा भये हुते ॥ ओर बालक पधारे तिनके नाम 
लीखत हुं ॥ १ गोस्वामी श्रीगोविद्रायजी सिहाडथारे ॥ २ गोस्वामीनी 
श्रीलक्ष्मिवहुजी ॥ ३ गोस्वामीनी श्रीछोटेवहुजी श्रीदाउ जीके॥ ४ गोस्वामी 
श्रीदादाजो आप मनोथ कतो ॥ गोस्वामी श्रीद्वारकानाथजी छोटे अंदिर- 
वारे ॥ ६ गोस्वामी श्रीगोपेश्वरजी | ७ गोस्वामी श्रीक्षष्णरायजी ॥ ८ 
गोस्वामी श्रीगोकुछउत्मवारूजी ॥ ९ गोस्वामी श्रीविहलरायजी लालजी 
॥ १० गोस्वामी श्रीदादाजी श्रीद्धारकेशजी ॥| ११ गोस्वासी दादाजी श्री- 
गोकुलालंकारजी ॥ १३ गोस्वामी श्रीनत्थुजीमहाराज श्रीबालकृष्णजीवारे 








८८ भ्रीगिरिधरलालजी पशराजके- 


इतने गोस्वामी बालक तथा वहु बेटी न्यारे ॥ दोय वहुजी बड़े घरकेन 
के तो नाम लिखेहे ओर वहु बेटीनके लिखे नहीं॥ या रिति सों याद 
हती सो लिखाये ॥ ओर श्रीगोपीवछ॒भर्म सब छप्पन भोगके मनोथैकी 
सामम्रि आरोगे ॥ चोहरे टोकरानकी पंगती निञजर्मदिर, लिबारी, डोलती- 
बारी, शोयामंद्रि, भोगमंदिर, चोकमें, तथा जलूघरा पर्येतभइ ॥ निजम- 
दिरमें सखडिभोग आयो ओर श्रीनाथजी आदि सब स्वरूप पधारे तिनको 
सबनकों भोग आयो ॥ छप्पनभोगके कितेन भए ॥ फेरि निजमंदिरको 
भोग सरिके राजभोग आये ॥ फेरि राजभोगके दशेन भीतरके पेंडे जग- 
भोहनमें सो राजा तथा शेठ शाहुकार लोकनकुं पेहेले भये ॥ राजभोगके 
दशेन बिनाखंडपाट मंडे खुले ॥ ओर आरती भइ ॥ बडे आनंदसों ॥ 
फेरि जगमोहनमें सुखपाल पधारि श्रीद्वारकांधीशको सुखपालमें श्रीमहारा- 
जनें पधराये ॥ ता समय सब बालक सुखपालके पास तथा राजा दोय 
 अगाडि सुखपालके डंडापें तथा घरके सब सेवक सुखपालके पास तथा 
अंगाडि कित्तिनिया कित्तेन करते थके ध्वजा, पताकां, चंचर, छोंगा इत्या- 
दिक समाज वाजीत्र सहित पधारे ॥ सो उपले चोकठामें बिराजे ॥ दशेन 
खुले ॥ कोई बालक चंवर लिये ॥ कोइ मुरछलकरि रहे हें ॥ सो एसो 
दशेन करि जलूघराकी बारी होय तलावपें घोडाघरपं चले जाय ॥ सो 
कोउकुं दशनमें अरबराट नहीं पडतो ॥ दशनको बोहोत सुख भयो ॥ 
थोड़े दशेन भये फेरि आपने आरती करी, न्योंच्छावर करी, फेरि मुखि- 
याजी पंड्या माहेश्वरजीकुं पास राखके सब बालक सहित बेठकमें पधारे॥ 
पीछे भोजन किये फेरि सब बालक तो भोजन करिके पोढे ओर आप तो 
मंदिरिमें श्रीठाकुरजीके पास पधारे दर्शन खुले ॥ तब दिवस घडी १ हुतो 
सो रात्रिप्रहर सवागइ तब दशेन होय चुके ॥ पाछें श्रीप्रभुजीकुं सुखपा- 
लमें पधराये दशन भये ॥ इतनी बेस्में भीतरसों भोग सेरिगयो ॥ सो 
उपर फुलगर तथा हवा महेल तांइ महाप्रसाद पधारे ॥ तब सब मंदिर 


आम 
निचेसों खासा भयो तब कलऊूस बंध्यो, माजेन भयो, दशन होते सिंहा 
सनपें पधारे ॥ चुनकी आरति भइ, नोच्छावर भट, फेरि टेंरा खेंच्यो 
पीछे शितल भोग आयो ॥ सर्वेत्र झारी भरि फेरि नित्यवत खंडपाट 
धरिके अनोसर भये ॥ फेरि ज्ञातको तिलक भयो॥ दक्षणा चोकमें बटि, 
फेरि बेठकर्में पधारे ॥ स्नान करे, भीतरिया सेवक टेहेछ॒वा सब न्हाये ॥ 
दोखनाद भये ॥ उत्थापन भोग, संध्या भोग, भेले भये ॥ फेरि संध्या 
आरति भइ ॥ फेरि सब ठेकाणे भेट भइ ॥ फेरि श्रीमहाप्रभुजी, श्रीग॒- 
सांइजी, श्रीबालुकृष्णजीको दंडोत करिके सब श्रृंगार वडो कयों ॥ ओर 
सब ठेकाणैके वड़े करे फेरि श्रीरायजुघर पधारे ॥ सो सब बालक जगमो- 
हनतांइ पहोंचायवे पधारे ॥ फेरि प्रसादी बल, बिडा, माला, सब ठेकाणैके 
घालक वहु बेटिनकुं यथा योग्य दिये॥ फेरि श्रीठाकुरजीके श्वंगार वडे 
भये ॥ सेनभोग आये नित्यवत्‌ पोढे ॥ फेरि अष्टमीके दिन तीन घडी 
दिन चढे शंखनाद भये ॥ जागते समय दरशन करिके श्रीगोविदसयजी 
तथा श्रोलक्ष्मीवहुजी श्रीजीद्वार पधारे ॥ ओर सब बालक राजभोग उपरांत 
भोजन करिके पधारे ॥ मनोरथके आश्रणमें होराको टिपारा बन्यो हे ॥ 
तथा जरीको साज, सो प्रतिवर्ष टिपारेको श्रृंगार वेइ दिन होय हे, तथा 
साज हुं बंधे है ॥ तथा उत्सवकीरीतिसों उत्सव हुं मनेहे॥ वा समय पंडित 
कविश्वर, चारण, भाट, विगेरे उत्सवके आनंदमें आये ॥ ज़ीनने कवित 
छंद, दोहा, '्छोक, विगेरे करे हे ॥ ओर श्रीगुस्तांइजीके उत्सवके तिलूकके 
दशेन करिके राणाजी तथा बिकानेरके राजाजी विदाय भये॥ मुखियाजी 
आदि सब सेवकनकुं पेहेरामणि दिये ॥ सो सब भंडारके चोपडा नामों 
है ॥ यह वाता हमारे भाणेज त्रिधरा गोपीनाथजी लब्छुजीके मोढेस्‌ 
सुनी सो कही ! अब राजनगरमें गोस्वामी श्रीछोटाजी नानाजीने 
छप्पन भोग कयो श्रीनटवरलाऊूजीको ॥ ओर श्रीनाथजीको छंप्पनभोग 


श्रीमहाराज दादाजी महाराजने कर्यो ॥| तथा तीन छप्पनभोग काशीवारे. 
ओीगिरिधरजीने श्रीनाथजीके ॥ ओर तीन छप्पन भोग श्रीगिरिसजके 


९० भीगिरिधरछारूणी महाराजके- 


दादाजो श्रीद्वारकेशजी महाराजने किये ॥ ॥ जामें एक मनोरथमें हम 
हुते सो बडो आनंद भयो ॥ फेरि श्रीबलदेवजीको छप्पन भोग दादाजी 
श्रीद्वारकेशजीने किये तामें हुं हम हुते॥ श्रीमदनमोहनलालज़ी श्रीदादा- 
जीजे पास पधारे ॥ दोउ स्वरूप भेले आरोगे ॥ श्रीगोकुलके बालक सब 
पधारे ॥ बडो अछोकिक आनंद भयो ॥ फेरि श्रीमथुरांजीमें. श्रीयप्तुना- 
जीको छप्पन भोग कृष्णगंगाके घाटपें दादाजी श्रीद्वारकेशजीने कयों॥ 
एसे' पाँच छप्पनभोग दादाजी श्रीद्वारेशजीने करे | ओर संवत १९१६ 
के सालमें दादाजी श्रीगोपीकार्टकारजीने श्रीगिरिराजोको छप्पनभोग क्यों 
॥ फेरि सींहाडमें गोस्वामी श्री कृष्णरायजीने श्रीविद्लेशरायजीको छप्पन 
भोग कयों ॥ तामें बडेनको मर्याद छोडिके सुरतिनकुं बुलाये सो मनोथमें 
बडो विन्न भयो ॥ सो छप्पन भोगकी सामग्रि सिद्ध भइ्ट थकी एक महिना 
ताँइ रहे गइ ॥ पीछे छप्पनभोग आरागे सो महाप्रसाद वेष्णयसों लियो 
न गयो ॥ अब श्रीडाकोरजीमें छप्पन भोग श्रीरणछोडरायजीको गोस्वामो 
दादा श्रोगोपीकालंकारजीने कयों तामें गोस्वामी बालक २९ तथा वह 
बेटी न्‍्यारे | इतने स्वरुपको संश्रम भयो॥ आर बडो आनंद भयो" 
ताको वातांको प्रकार दादाने कयों हे सो वां सब विस्तार हे ॥ तासों 
इहां नहीं लिख्यो | ओर काशीमें श्रीगिरिधरजी महाराजके बेटोजी 
श्रीश्यामाबेटीजी मांभीजीने श्रीमुकुंदरायजीको छप्पन भोग क्यों ॥ तामें 
सब उत्सव वे दिनके भये ॥ तामें श्रीगोपाललाल श्रीमुकुंदरायजी मेले 
बिराजे ॥ ओर भेले सामग्री आरोगे ॥ सब बाहीरकी तैयारी लाला 
श्रीकिसनजीने करी ॥ ओर लोकिक में आनंद भारो भयो ॥ ओर ज्ञातको 
समुदाय आछो भयो ओर रोशनी बोहोत सुंदर भइ ॥ ओर वाइ' समय 
बावा श्री जीवणलालजोके जनेडकोहुँ आनंद आछो भयो॥ परंतु श्रीमहा- 
प्रसाद हरिदासजीने आलसकेमारे सडायो सो पंदरे दिनमें बांटयो. ओर 
या मनोरथके कवित, दोहा, छंद, कविनारण, तथा छारा श्रीकिसनजीने 
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किये हे ए मनोरथ सं. १९२९ के चेत्र मांसमें भयो हे॥ अब बेट 
शंखोद्धारमें गोस्वामी दादा श्रीगोषिकालंकारजी-श्रीमट्टलालजीने छप्पन 
भोग क्यो ॥ सं. १९३० के फागणशुदि ५ के दिन मनोरथको मुह्त 
राख्यो तासों पंचमोकों भयो ॥ ओर अत्यंत अलोकिक आनंद भयो ॥ 
बडोदाके राज़ाने तथा नगरके जामसाहेबने कर छोड दीयो तासों 
मनुष्यकी भीड बहोत ५-”.० कोसके पासके मनुष्यनकुं पेसाके संकोचतें 
दर्शन न भये हुते सो सो वर्षके बुढे होते तांइ सो आपने जीव उपर 
दया करिके या मनोथेद्वारा श्रीद्धारकांनाथजीके दशन कराये ॥ ओर 
दुनिया हुं बोहोत भेली भइ।॥ ओर वरसदिनके उत्सव भये॥ कुंडवारो भयो॥ 
सो मनोरथकी वात्तां न्‍्यारि प्रसिद्ध भई हे ॥ तासों इंहाँ बोहोत नहीं 
लिखी ॥ अब बाऊक पधारे तिनके नाम १ गोस्वामी श्रीगोषिका्लंकारजो 
छप्पनभोग कतो ॥ २ गोस्वामी श्रीगिरिधरलालजी कांकरोलीवारे ॥ ३ 
गोस्वामी श्रीत्रजरायजी श्रोनटवरलालजीवारे, राजनगरवारे ॥ ४ गोस्वामी 
श्रीछालमणिजी अमरेलीवारे ॥ गोस्वामी श्रीडालमणिजीके लालजी अश्री- 
विह्वलयजी ६ ततपुत्र श्रीवदछ्॒मलालजी ॥ ७ श्रीपुरुषोतमछालजी | ८ 
गोस्वासो श्रीजगन्नाथजी सॉँडवीवारे॥ ९ गोस्वामी श्रीमधुरानांथजी कोटा 
वारे ॥ १० गोस्वामी दादाश्रीगोकुलाधीशजी ॥ ११ गोस्वामी दादा श्रीगो- 
पिकेशजी ॥ १२ गोस्वामी भाई श्रीनुसिहछालजी ॥| १३ सतपुन्र श्रीगोव- 
धेनलालजी ॥ १४ गोस्वामी श्रीगिरिधरछालजी जोधपुरवारे ओर वहु 
बेटीनके नाम ॥ १ गोस्वामीनी श्रोभाभीजी श्रपञ्मावती वहुजी ॥ २ 
गोस्वासीनी श्रोकमलावती वहुजी आपके ॥३ गोस्वामानी श्रीश्रुतिबिंदा 
वहुजी भाभीजी ॥ ६ तीन्यो बेटीजी ॥ ७ गोस्वामीनी श्रोपार्वति वहुजी 
दोय श्रीगोकुछवारे श्रीगोकुडनाथजीके ॥ १० श्रीक्षजजीवणजी पोरबंदरवा 
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९२ शरीगिरिधरछाह॒जो पहाराजके- 
रेके वहुजी ॥ ११ जुनागढवारे श्री द्वारकानाथजीके वहुजी॥ १४ जुनाग- 
ढवारे श्री वच्छाडालजीके वहुजी, बेटीजी तथा पुत्रवधु २ जुंमे १५॥ 

६ गोस्वामी दादा श्रीगोकुलेशजीके वहुजी ॥ १७ गोस्वामीनी श्रीगंगाव 
हुजी श्रीदामोदरजी भाइके ॥ १८ गोस्वामी श्रीछालंमणिजीके घरसें वहु 
बेटी॥ १९ श्रीकमलाबेटीजी श्रीमुसिहलालजीकी बेहेन ॥ २० श्रीलक्ष्मीबेटी जी 
श्रीविहलरायजीकै बेटी ॥ एसे गोस्वामो बालक तथा वहु बेटी मिलीके 
चोतीस पेंतीसके आइंरे स्ंजातको समुदाय बहोत भयो ॥ ता समयके 
यशंके कवित जामांतु यशोदानंदनजीने करेहे ॥ तथा धवरू इत्यादिक 
वैष्णवने करेहे || तथा ओरहु कविननें अपनी मति अलुसार करेहे ॥ 
ओर वा समय ॥ हक प्रत्यक्ष प्रताप दिखायो जो उहां जलको अरबडाट 
ठेठसों हतो, तलावहे जामें जल नहीं रहेतो ॥ सो जान्नीलोक मारगर्में 
सोच करते आवते इतने समुदायमें जलको केसे होयगो ॥ सो अकस्मात 
मेह वरस्यो तासों तलाव भरि गयो॥ ओर मुहर सुक्यो नहिं॥ सो 
जांत्रीकों जलकों अंत्यत सुख रह्यो एसो प्रताप जलके अ्रभावमें दिखायो 
॥ सो एसी अनिवेचनीय वार्ता कहां तांइ लिखे ॥ वाह वर्षमें चार काये 
गोस्वामी श्रोलक्ष्मणलालजीके वहुजी श्रोर्॑द्वातरलि वहुजीने करे ॥ सो 
चायों काथकी कंकोतरी एकहि साथ सब ठिकाने आइ.॥ छालजो श्रीक 
हैयालालजीको यज्ञोपवितं तथा ब्याह तथा श्रीगोकुछनाथजीको छप्पन 
भोग तथा अीभ्रभुन सुद्धां यात्रा ॥ या प्रेंकार चर कार्यकी लिख्यो कंको- 
तरीमें आयो ॥ सो हमारे तो श्रीवेटकी तरंफ जानों हतो सो श्रीगोकुर्ल 
नहि गये पंरंतु ज्ञातके नसुं तथा वेष्णवनके भोढे सुं समाचार अंदर्भुत सुने 
जो चार्या काये अद्भुत रीतिसों भये ॥ ७छप्पन भोगके दशेनमें भीड 
बोहोत सो दशनीक वेष्णंव बहोतसे दशेने करे बिना रेहे गये णसे वैष्ण 


वके मोढेसों सुनीहे || इति आऔगिरिधरालजी महराजके वचनाम्रत 
छँतालीसमो संपरर्ण ॥ 
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अब सुडतालीसमों वचना अम्नत आप आज्ञा करे॥ जो श्रीगोकु- 
नाथंजी श्रीसुबोधिनीजो विचारते ॥ तब पास कल्याणभद्जी बेठते ॥ 
सो जहां कंठिन विषय आवतो तहाँ आप आज्ञा करे जो भद्दजी कठिन 
विषंय बोंहोत हे ॥ तब॑ भद्दजी केहेते जों राजकों कठिन हें हमकुं तो 
कठिन नही है ॥ ताको अभिप्रोय जो आपकुं कठिन कटद्मो जो जाको 
चोदशासखत्रकों नीरंतर अभ्यास, एकएक अक्षर विषे प्रविनताको, कछुक 
विकटता माहुल पडे कोइ पद अटपटो आये तें, ओर हमसे मूखको एक 
अक्षरकी खबर नही है॥ ताको विकट पदको सोच काहेको? तासों आपको 
संब बातको बिचार हे ॥ हमारे दो कछु न बंचेको सोच कहा ॥ ओर 
बंच गइ तो हु कहा ॥ एसे कल्याणभट्ठजीने विनति करी॥ तासों श्रोसु- 
बोधिनीजीमें श्रीगोकुलनाथजोको विकटता माऊलम पडी ॥ तो ओरकी 
गम्य कहा चले ॥ तासों श्रीसुबोधिनीजी श्रीमहाप्रभुजोकुं अतिप्रिय हे ॥ 
आपके मुख्य हादे स्वस्व हे सो आपके अलुंग्ह बिना कहांसो उदबोध 
होय सो कल्याणभट्टजी श्रीगोकुडनाथजीके परम भगवदी वेष्णव हुते ॥ 
कल्याणभंहजी सों श्रीगोकुलनाथजी अलोकिक वार्ता करते वे आधुनिक 
सेवक जेसे न हुते ॥ सो इंनद्वारा कितनीक वातों वचनाझृत प्रसिद्ध हे ॥ 
इति श्रीगिरिधश्छालजो महाराजके वचनाशझ्त सुडतालीसमो संप्र्ण ॥३७॥ 
(8 [ वचनाम्तत ४८ मो. ] फछ 
अब अंडतालीसमो वंचनाश्नत आपने आज्ञा किये। जो श्रीजीस्द्ारसों श्री- 
मंहजीदपदा फाशुनके महिनासे शिंगार करवेकों पधारे ॥ स्रों भोलोराम 
पीरेखंको बेटा बलदेव संग हुतो ॥ वाके दोय चाकर हते॥ सो बडेबागर्मे 
सेल करवे गये ॥ सो जरूपानकी वावडीके पास गये ॥ सो उहां कोइ 
मनुष्य देख्यो नही ॥ तब एकने जल पीवेको मन करथों ॥ तब दुसरेने 
कही जो भलेइ पीले यहां कोन दिखेहें॥ तब वाजें जल पियो ॥ जरूू 








९९ श्रीगिरिधरछालजी महारांणके- 


पीके घर आयो ॥ घर आये पीछे जल पीवे वारेके शरिरिमें झंद आयो ॥ 
सो पेहेले तो ध्जो बोहोत, पीछे जल पीले एसे कही ताको नाम परसराम 
हतो ॥ जातको श्रोमाली ब्राह्मण हतो ॥ ओर जल पीयो वाको नाम 
गणेश हतो ॥ जातको शुजर हतो ॥ गणेश गुजरके देहर्भ झंदने प्रयेश 
करीके परशराम श्रीमाढछी ब्राह्मणको मायों ॥ ओर कहीके तेंने जल 
 प्रीवेकी सलाह क्‍यों बताइ ? एसे कहेके मायों जो श्रीठाकुरजीके जलपा- 
नकी वावडी छुवाइ ॥ ओर कहे यहाँ कोन हे तासों तेरी ग्रुन्हेगारी सब 
माफ करुंगो' जो पचास चपटियाँ जलकी भरिके बाहिर काढि डारे॥ एसे 
* कही तब वे परसराम श्रिमालीने अपने हाथसों जलकी चपटियां पचास 
गिनके बहार काढि दीनी तब छोड्यो ॥ एसे श्रोठाकुरजीकी श्रीद्वारकाँ- 
धीशकी सेवामें गुप्त रक्षक हे ॥ सो जलपानकी रक्षा याही रितिसों करेहे ॥ 
एक बिरियां श्रीम्‌हुलालजी महाराज श्रोबालकृष्णजोकी बेठक आगे कथा 
केहत हते ॥ सब वैष्णव सेवक इत्यादिक हुते सो वानें अपनो कान 
तोड्यो ॥ सो दिखायो ओर केहेवे रूग्यो कृपानाथ मोकों बोहोत मार्यों॥ 
सो आपके आगे बलदेव समेतने विनती करि ॥ सो सुनिके सब आश्चये 
पामे ॥ एसो श्रीप्रभुनको अतुल प्रताप हे॥ जो एसे समयमें हूं प्रभु 
निज प्रताप अपने भक्तनकुं दिखावबे हे ॥ अगाडिहं एसी अनेक बात 
सुनते हते ॥ सुरतवारे वेष्णत अजवलछभदास छे महिना ताँइ रात्रि दिवस 
उहां रहेते ॥ सो वे आयके वात करते ॥ परंतु साँच नही आवती ॥ सो 
ए बात सुनते ॥ थे बात सांच लगेहे ॥ सो इनकी छेलकडी तोडी लीनी 
ओर कॉन तोडि डायों ॥ सो सबनने देख्यो ॥ ए बात से. १९३३ के 
फागण वदी ६ के दिन भई ॥ ओर कितने लोक बात करेहे जो बडे 
बागमें भुत हे ॥ सो भुत हे नहीं परंतु कछु प्रभुनकी इच्छाको कारण हे 
॥ जो भुतकी योनी शाख्रमें हुं निरूपण हे ॥ या बातको वचन “ मूतोपि 
देवयोनयः ” ओर पूतना मोक्ष तथा नारायण कवर्स इत्यादिकमें हे ॥ 
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ओर पुराणान्तरमें हूं हे॥ ओर दोयसोबावनकी वार्तामें हतीत पतित भये 
तासों या बात मीथ्या नही कही जाय ॥ परंतु आजकाल:. यामें पार्खंड 
बोहोत चले हे ॥ तासों ज्ञुठओं सरिखो लगे हे ॥ सं. १९१४ की सालमें 
बडोदाके प्रदेशकुं हम गये हुते ॥ तहाँहूं एक कोतक एसो देख्यो ॥ तब 
आप आज्ञा किये जो ॥ एक प्रभु काशीवारे हमारे घरके वेष्णव हे | 
विनके घरमें भुतनी देखी ॥ प्रत्यक्ष सो बातें करे ॥ ओर पुछे ताको उत्तर 
देती ॥ कोड गाली दे तो वाकों वे गाली देती, ओर वाको शरिर अदृश्य 
रहे ॥ वाको नाम झवेरवहु हुतो ॥ वासों हमने बोहोत बात पुछो॥ ताकों 
सब उत्तर दियो ॥ ओर वासों पुछीके तु एसे प्रत्यक्ष क्‍यों बोलत हे ॥ 
ओरनके शरिरमें कयों नहीं बोलत हे ॥ तब वानें कही जो हमारेमें 
कोइ बोहोत बुरो होय सो ओरनके शरिरसें आवे हे ॥ ओर मनुष्यनकुं 
दुःख देहे एसी गंदी कायामें कोन घुसे ? ॥ आर याकों मृतनी होवेको 
कारण ? वानें कह्यो सो बात, जो मेरे बेटा भयो हुतो ओर प्रसूतिकामें 
सत्यु भयो ॥ सो वे बेटा मेरो चित्त रहो ॥ तासों यह दिशाकों प्राप्त 
भट ॥ तब मेरे धनीने मोको शीसामें उतरवाइ ॥ सो वे शीसामें बोहोत 
दिना तांइ जमीनमें रही फेंएि ए जमीन प्रभु काशीवारेने वेचाण लीनी | 
तब वाकी नीम खोदते वे सिला जमिनसमेंते निकस्यो ॥ सो फुटो गयो ॥ 
तब में बहार निकसी ॥ वा दिनातें चोडे सबनसों बोलचाल करे ॥ दोय 
तिन वर्ष तांइ॥ एसे ए बात राजद्वार बडोदाके वथा अंग्रेज सुद्धांने जानी ॥ 
अंग्रेज प्रेतयोनीको नही माने हे ॥ वाने -हुबोल बतरावन सुनी ॥ तासों 
शाखत्रमें निर्माण हे सो प्रमाण आज्ञा हे ॥ सो प्रेत योनी नीश्रे हे ॥ तासों 
चित्तकी दित्त स्थिर राखी के अवसान समय भगवत्‌ चरणारविंदभे चित्त 
लगावे ओर देह संबंधी हितकारक सगे होय सो केवल भगवद नामोचार- 
णकी घुम मचाइ दे ॥ तासों भगवदूलीला संबंधी वा जीवके चित्तकी इति 
पोहोचे ॥ तब भगवदू चरणारविद्‌ यथा भवना प्राप्त होय ॥ इति श्रीगि- 
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रिधरलालजी महाराजके वचनाम्रत अडतालीसमो संपूर्ण॥ ४८ ॥ 
/आ [ वचनास्तत ४९ मो. ] 'हैओी 

अब ओगणपचासमों वचनाम्षत आप आज्ञा करे जो ॥ जेपुरके 

राजा सानसिंह कुंभनदासजीको जडाव दपेण देवे रंगे ॥ सो न लीनो, 
तब दासने विनती करी ॥ जो क्यों न लीनो लेके श्रीनाथजीकुं भेट करते 
॥ तो वे वस्तु श्रीनाथजीके अंगीकार होती यामें अपनी सिद्धाइ न दिखा- 
वते तो कहा चिता हती ॥ प्रभुनके अंगीकार तो होतो ॥ तब आपने 
अज्ञा करी जो ॥ वे आरसी प्रभुनके अंगीकार उपयोग हायक न हती ॥ 
श्रीप्रभु तो नोतन सामग्रि अंगिकार करेहे ओर ए तो राजाकी देखी भइ् 
हुती तासों ए विचारिके पीछी दिनी जो श्रीप्रभुके उपयोग लायक होती 
तो सर्वथा पीछी न देते यामें अपनी सिद्धाइ जतायवेके लिये न लीनी 
सो बात नही हे ॥ परंतु वे अंगिकार लायक न हती तासों पीछी दीनी॥ 
ओर कुंभनदासजीको सात बेटा हुते, परंतु डेढ बेटा केहेते ॥ सो आखे 
तो चत्रभुजदासजी ओर आधे कृष्णदासजी ॥ ओर दुसरे पांच वेष्णव न 
हते तासों वाको बेटा न गीनते ॥ तासों वेष्णवको बेटा वेष्णव न होय 
ताको बेटा न जाननो ॥ शरिरको मेल जाननो ॥ एसे शेठजी दामोदर- 
दासजी संभरवालने बेटा अपनो न जानयो | जन्म ही त्याग करी दीयो 
वाको मोढोहुं ख्रिपुरुषने न देख्यो ॥ वे म्लेच्छ हुतो तासों॥ बेटा कोनसों 
कहेनो जो अपने कुलके धममें रहे ॥ कुलको धमे छोडे सो बेटा काहेको 
तहां फेरि दासने प्रश्न क्यों ॥ जो कुलके धर्ममें तो प्रहादजीने हिरण्यक- 
शिपुको कह्यो न मान्‍्यो सो क्‍यों ॥ सो आप आज्ञा करिये ॥ जो प्रह्मद- 
जीने पीताकी आज्ञा न मानी ताको अपराध कछ लाग्यो के नही ?॥ 
तब आप आज्ञा करे जो ॥ पिताको धमम येइहे जो पिता पुत्रको सतकायेमें 
लगावे सो आज्ञा न माने तो अपराध लगे ॥ ओर ए तो भगवद्धमको 
निंदिक हतो तासों अपराध न ढग्यों ॥ .जेसे यदुराज़ाके पास ययातीरा- 
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जाने तरुन अवस्था मागी सो न दीनो तो हुं यदुराजा धर्मशोल कहाये 
ताको करण पिताकी आज्ञा न मानी ओर तरुणावस्था आपनी न दीनी 
ताको अपराध यदुराजाकों न रूग्यो ॥ कारण जो बेटाकी अवस्था लेके 
मातासों पीता भोग करे तासों यदुराजाने पीताकी आज्ञा न सानी ॥ 
एसेइ प्रह्मदजीने हिरण्यकशिपुको आज्ञा न मानी ॥ तब फेरि विनती 
करी जो कुछ धरम तो प्रहादजीको न रहो ॥ तापें आपने आज्ञा करे जो 
श्रीगीताजी अष्टादशाध्यायमें श्रीठाकुरजीने अजुन प्रति आज्ञा करी हे॥ 
सो ज्छोकः- 

सर्वेधर्मानपरित्यज्यमामेकंशरणं बज ॥ 

. अहंत्वासवेषापेभ्यो मोक्षयिष्यामीमाशुचः ॥|है ते पचनाद । 

याको अथे ॥ हे अजजुन | सबे धरमको परित्याग करिके मेरेइ शरण 
आव, ओर में तेरे सब पापनको मोक्ष करुंंगो, सोचमतिकरे, एसे आज्ञा 
है ॥ तासों भगवद्‌ धम मुख्य हे ॥ 

ओर प्रह्मदजीको कुल धमं सोइ भगवद्धमंहें क्यों जो बह्माजो तथा 
कद्यपजी भगवद्धम में हुते ॥ तासों कुछ धंमे प्रह्मदजीने त्याग कयों 
है ॥ तब दासने विनति करी जो मेरे पिताके पिता सखीदास रामानंदी 
संप्रदायमें हते ॥ ओर मेरो पिता ओर में आदि परिवार सबतो राजके 
शरण हे ॥ तामें कछ कुलूधमे तो बाधक नही ॥ तब आपने कृपा करिके 
आज्ञा करी जो ए बात तो तेरे पिताने विशेषता करी जो मयांदामें हते 
सो पुष्टिमें भए तामें कछु हिनता न भट्ट ॥ तासों हिनता हे सो कुलधम 
में बाधक हे ॥ ता समें जा समागमके शाख्त्रि राधाकिसनजी पास बेठे 
हते विनने विनति करी जो ॥ कृपानाथ ! श्रीगीताजीमें भगवद्‌ आज्ञा है 
के “ स्वधर्म निधनंश्रेयः परधर्मों भंयावहः” याको अथे ॥ जो अपनो 
कुलध्म बुरोहे तोहु श्रेय करता हे ॥ ओर दुसरेको धमं आछो हे तोहु 
अपनेकुं तो भय कारक हे ॥ एसो भगवद्‌ आज्ञा हे तब आपने आज्ञा 


करी जो तुमने प्रश्न बाहोत आछो क्यों याको उत्तर यह जो ए कारिका 
वरण घर्मके उपरहे ॥ ब्राह्मण हे सो ओर तीन वरणको धरम करे ओर 
शुद्र दे सो ब्राह्मणकों धर्म करे तो वे भयावहहे तासों जा वर्णमें होय 
सोइ करनो ॥ सोइ श्रीगीताजीमें आज्ञा करी हे ॥ तासों ए वचन कुल 
धर्मके उपर नहि लगे ॥ कुलधसके उपरतो “सत्र धर्मान्‌ परित्यज्य ” ए 
: जछोक हे जो आगे लिख्यो हे ॥ तासों भगवद्‌ मे हे सोइ सुख्य हे ॥। 
तासों वेष्णवकुं भगवद्‌ धम, सेवा, कथा, कित्तेन, यहलोक परलोक के 
श्रेयकी इच्छा राखतो होय तो ताकोतो भगवदाश्रय इ करनो ॥ तासों 
सकल मनोर्थ सिद्धि होय॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराज़के वचनाझछत 
ओगणपचासमो संप्रण ॥ ४९ | मम, 
/हक* [ वचनास्तत ५० मो. ) नि 
अब आपने पचासमो वचाम्गत आज्ञा करे जो ॥ उद्धवजी भगवा- 
नके परम सखा हते ओर स्वरुपाकृतीहु आप सदृश श्री ठाकुरजी जसेहे 
॥ ओर पृत्तिमें श्रेष्ट हे ॥ एसे उद्धवजी तिनको गोपीजनकी शांतना करि- 
वेके लिये श्रीगोकुलकों पठाये ॥ सो गये तो हते ज्ञान देवेकुं सो आप 
ज्ञान ग्राप्त होयके आये ॥ ओर ब्रज॒को श्रेम देखीकें उद्धवजीकों नेम 
तथा ज्ञान हतो सो कीतको कीतवा प्रेम समुद्र्मं बहे गयो ॥ ओर 
श्रीनंदबावाजु तथा श्रीवजराणीज्ञ तथा समस्त ब्रज॒भक्त आदि बाल बृद्ध 
पर्यत ओर वृक्षादिक सब गो, पशु, पक्षी, सब त्रजके संडलेनकेकों श्रीठाकुरजिके 
उपर अत्यंत स्नेह देखिके उद्धवजी अत्यंत प्रेम विवस भये || गदुगद 
कंठ होय गये ॥ ओर एइ्ट सनमें आइ जो में या ब्रजम रहूं तो बोहोत 
आछो ॥ सो प्रभुनसो एइईं माग्यो जो ब्रजमें गुल्म लूतोषधि होउं ॥ तापें 
दासने प्रश्न क्यों जो ॥ एसे परम सखा होयके ए कहा माग्यो ए तो 
अपनोइ स्वारथ माग्यो ॥ जो बजमें रहेनो परंतु एसो क्‍यों न माग्यो जो 
बड़े वृक्ष अब कदंबादिक होयके श्रीप्रभुजी त्जमक्तन संग विहार करतसें 
छायारूपी सेवा करनी ओर छीलाके दशनहू होते ॥ ओर ब्रजको वासहुं 
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होतो ॥ सो कृपानाथ उद्धवजी मागवेमें भूले हे ॥ ए तो ध्रवजीकी- नांइ 
इनने माग्यो ॥ जो ध्रवजी पांच वर्षके हुते ओर श्रीभगवर्द्‌ प्राप्ति भट्ट ॥ 
ता समय श्रीठाकुरजीके पास राज माग्यो ॥ ओर चरणारविदकी सेवां न॑ 
भागी ॥ ताको सोच बडो र्यो ॥ पश्चात्ताप बहुत भयो ॥ ए बाततो एसे 
भइ ॥ तापर आपके आज्ञाकिये जो ए बात एसे हे ॥ जो ए तो समेज 
वेको फेर पड्यों ॥ उद्धवजीने ठीकही माग्यो जो गुल्म रूतोषधि होउं 
ताको अभिप्नाय ये रहो जो' बजमें सदा श्रीठाकृुरज्ी नागे चरण सोक्‍़ 
फिरेहे ॥ सो भगवदिने हुं गाये हे ॥ जो “सुरदास प्रभु नागे पायन 
अनुद्न गेयाचारी ” ॥ एसे गाये हे तासों उद्धवजीने यह साग्यो जो 
गुल्म ऊतोषधि होई तो आप चरणारविंद घरे॥ तहां कांटा, गोखरु, विगेरे 
चरणारविंद्म चुमे तासों गुल्म रतोषधि होयके चरणारविंद नीचे रहुं। ओर 
प्रभुनकुं सुखदलगे ओर शिल कंंटकादिक चरणारविंदमें चुभे नहि ॥ ताके यत्न 
सों यह माग्यो॥ जो ग्रभुनकुं सुखद्त्व ओर अपनो कृताथ तासों पश्चात्ताप होय॥ 
एसी बात नही हे ॥ क्यों जो ध्रवजो तो बालक हते॥ ओर राज आकां- 
क्षासों तप करवे गये हते ॥ तासों राज माग्यो ॥ ओर इनकुं तो ब्राजभ- 
क्तदारा ज्ञान प्रात भयो ॥ तासों उचित ही माग्यो हे ॥ यामे संदेह न 
करनों ॥- तासों दासकों वेष्णवकुं चरण सेवा ही मुख्य हे ॥ तासों बजमें 
श्रीगिरिशाजजीके पास उद्धवजीकी बेठक हे ॥ ओर शगुल्म लता रुपी 
सदाइ उद्धवजी उहां बिराजे हे ॥ फेरि वेष्ण नथुभाइने विनति करिजो 
नंदगामके पास उद्धवजीकी व्यांरी हे उहाँ नही हे ?7॥ तब आपने आज्ञा 
किये जो उहांतो गोपीजन सों ज्ञान प्राप्त भयो सो स्थल हे ॥ इति श्रोगिरि- 
-धरलालजी महाराजके वचनाम्गत पचासमों संपूणे ॥ 


/श्एु [ वचनाम्त ५१ मो. ] फैल. 
अब पएकावसमो वचनास्ृत आपने आज्ञा किये ॥ जो श्री महाप्रभु- 
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जीके बालक तो सब एक सार महदकुलहे ॥ ओर पुजनीय हे || यामें ए 
हमारे इष्ट हे ॥ ए दुसरे घरके हे हमतों फलाणे घरके हे ॥ ए जो भीज्न 
भाव है सो कृपानाथ हमारी जीवकी अज्ञानता दीसेहे ॥ ओर आपतो सब 
एकही हो ॥ सो ब्रह्मसंबंध दुसरे बालकको लेनो के न लेनो ॥ एसो प्रश्न 
दासने क्यों ॥ तामें आपने आज्ञा करी जो मुख्य तो सातघर हे ॥ ओर 
बालक है सो सातघरके हे ओर सातघरमें सेवाकी रीति न्यारी न्‍्यारी हे | 
कोइ ठोर उत्सवको क्रम कछु हे ॥ कोड घरको क्रम कछु हे ॥ सो वेष्णव 
जाके घरके सेवक होय ता घरकी रिति करेहे ॥ बाप श्रोमथुरेजीके घरको 
सेवक ओर बेटा दुसरे घरको होय ओर घरमें श्रीठाकुरजी बिराजते होय 
तब कोनसे घरकी रिति करे ? तासों एक ही घरमें रहेनो उचित हे ॥ 
ताको कारण जो पिता श्रीमथुरेशजीके घरको सेवक होय ॥ ओर बेटा 
श्रीद्वारकानाथजीके घरको सेवक होय तब श्रीठाकुरजीकी सेवार्थें रिति 
अगाइडिसों श्रींमधुरेशजीके घरकी चलती होय ॥ ओर पांच पेसाकी सेवोहु 
श्रीमथुरेशजीके घर पहोंचती होथ ॥ एसे चलते पिताको देहांत भयो ॥ 
आर बेटाकी घरमें मुखत्यारि भइ ॥ ओर श्रीठाकुरजीकी तथा घरकी रीति 
श्रीमधुरेशजीके घरकी होती होय ॥ ओर बेटा श्रीद्वारकानाथजीके घरको 
सो वाको तो ॥ भ्रीद्वारकानाथजीके घरकी रीति करनी उचित हे ॥ ओर 
श्रीप्रभु तो श्रीमधुरेशनीके घरकी रीतिलों हीलेहे सो रीति न करे तो 
गुरु द्रोही होय ॥ सो नवरत्नमें क्यो हे ॥ जो श्रोमहाप्रभुजी आप . आज्ञा 
करे है जो “ सेंवाकृतिग्ुरोराज्ञा ” ओर शांखमें गुरुको आज्ञा हे सोड मुख्य 
है ॥ तासों सेवक तो जा घरके हो ते होड़ वा घरकेनसों ब्रह्मसंबंध करनो 
॥ ओर बालककी सेवा तो भले इ अपनी शक्ति प्रमाण करे॥ परंतु सेवक 
तो एकही घरको होनो मुख्य हे ॥ तामें प्रभु ॒प्रसंन्न रहे ॥ ओर घरकी 
-रीति नही मिटे ओर वेसेतो गुरुकुलके सबहें ॥.सो माननो तो सबकुंही 
चेये यामें आपनो धमे रहे तासों दासने विनती करीके ए मेरी अज्ञानता 
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हे॥ सो बालक विषे भिन्न भावतों नही गिननो ॥ भीज्न भावगिने सो 
तो अज्ञानही है ॥ ओर ब्रह्मसंजंध तो एक ही घरको लेनो ब्रह्मसंबंध भये 
विना जीवकी शुद्धता नही हे। ओर जीवकी शुद्धता बिना सेवाको अधि- 
कार नही है ॥ ओर सेवा सिद्ध भये बिना पुष्ठिमारगमें अंशिकार नहिं 
होय ॥ तासों सेवा विषे विरुद्धता न होय ॥ ओर श्रीश्रभुप्रसन्न रहे | 
ओर श्रीगुरुदेवकी आज्ञा सधे ॥ या श्रमाणे जीवकुं रहेनो ॥ इति श्रीगि: 
रिघलालजी महाराजके वचनाम्रत एकावनमो संपूर्ण ॥ ५१ ॥ 
(हु [ वचनाम्त ५२ मो. | जल 

अब बावनमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे ॥ जो कामको दहनतो 
कोइ करि शके, परंतु रोष दहन करनो बोहोत ही कठिन हे ॥ श्रोमहादे- 
वजी भक्तनमें शिरोमणि हे ॥ श्रीप्रभुजीको अह निंश ध्यान करेहे॥ सोउ 
कामदेवकों तो जरायो परंतु क्रोधको दहन तो नहि होय शक्यो ॥ कोध- 
तथा कामको दहन तो श्रीप्रभुनीसोइ भयोहे ओर कोइको सामथ्ये नहि॥ 
ब्रह्मादिक शिवादिककों सामथ्ये नहि तो ओरनको कहा चलाई ॥ बद्विका- 
श्रममें श्रीनरनारायण तपस्या अद्यापहु करेहे सो एक समय इंद्रनेजानी . 
जोइनकी तपस्या बोहोत बढी सो तपके जोर सो मेरो हंद्रासन ले छेडंगे 
॥ तासों वसंतऋतु तथा .संदवायु तथा अप्सरागणको पठाइ' ॥ ओर कद्यो 
जो तुम सब जायके इन नरनारायणजाकों तप भंगकरो ॥ सो वे सब 
बद्रिकाश्रममें गये सो सब दुर रहे इनके तपके तेजसों नजीक जाय न 
सके ॥ सो आपने देखिके नजीक बुलाण॥ जो तुम आदो एसे आदर 
आपने क्यों ॥ फेरि आपको वेभव सब इनकों दिखायो ॥ सो देखिके बडे 
विस्मय्कों प्राप्त भये जो. ए सो वैभव तो इंद्नने स्वप्नभेंहु न देख्यो होयगो 
एसो अदुभुत वैभव आपने श्रीनरनारायणजीने कंपा करिके देखाथो ॥ 
ओर एक अप्सरा उर्वशी वाको नाम हतो ॥ सो इनकुं दीनी ॥ जो इनक 
तुम इंद्रके लिये ले जाउ ॥ एसी आपने कृपा करी ॥ जो इंद्ने तो योग 
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भंग करवेके तांइ इतनों उपद्रव कयों ॥ ओर आपने तो कृपा करिके 
उछटि उवैशी इनकुं रिझ्के दोनी॥ जेसे गोवर्धन यज्ञ श्रीठाकुरजीने 
अपने भक्तनको अन्याश्षय छोडायवेके निमित्त श्रीगोवधेन प्रजा करवाई 
॥ तालमय इंद्रनें बडो कोप क्यों ॥ ओर जल बरसायो ॥ ताकोहु आपने 
सेवामानी लीनी ॥ तासों श्रीप्रमुजी ऐसे दयाल है ॥ जो जीवकी सेवा 
. थोडीसी होय ताकुं आप बोहोत करि माने हे ॥ तहां भगवदीने गायो हे 
॥ जो “रा॥ जीतनी सेवाको फल मानत मेरु समान ॥ समजदास अप- 
राध सिंधु सम बुंद न एको जान ” एवचन हे॥ तासों श्रीप्रभुजो णसे 
दयाल है ॥ पुतना विष देवेकुं आइ ताकों माताकी योग्यता दिनि॥ णसे 
भगुजीने हृदयस्थलके विषे लछत्ताप्रवहार क्यों ॥ सो आश्रण करिके 
मान्यो ॥ ओर उलटो आज्ञा करी जी तुम्हारे पांवनमें लगी होयगी ॥ 
- श्रीप्रभुजी एसे उदार राय, करुणा समुद्र हे ॥ जो ए एसो न विचारे तो 
अपनो ठेकाणो कहूं लगे नही ॥ इति श्रीगिरिधरलाल जी महाराजके वच 
नाझ्षत बावनमो संपूर्ण ॥ ए२ ॥ 
[9 [ वचनाम्रत ५३ मे ] 'ुँध 
अब त्रेपनमों वचनाझ्त आपने आज्ञा करी ॥ जो एक समें होल्‍्क 
रके आगे काहुने कही जो मेवाडमें श्रीनाथजी बिराजे हे सो पारसको स्व 
रूप हे ॥ लोहके. स्पश करे तो सोनो हो जाय ॥ सो सुनिके बिचारी जो 
में उनकु ले आउं ॥ ताके लिये बहोत बडि फोज लेके मेवाडमें आयो ॥ 
ओ इनके समाचार इंदोरके वेष्णवने श्रीगिरिधारीजी महाराजसों लिखे॥ 
जो ए दुष्ट एसो विचारके अपने इहां आवे हे॥ सो समाचार वांचीके 
श्रीगिरिधारीजी बोहोत सोच युक्त भये ॥ राणाजीको पन्र लिखे ॥ ताको 
जुबाब राणाजी लिखे जो आप मारी पास पधारी आवबे तो आछो, नहि 
तो एती दुरसों ठीक नही पडे ॥ तासों श्रीनाथजोकों उदेपुर पधरायवेको 
उद्योग कयों ॥सो गोपीवद्धन भ्रीजी द्वारमें भरोगे ॥ ओर उस्ताकों बुलाए॥ 
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सो सघरे घणे लगे॥ सो श्रीनाथजी उठे नहीं ॥ सो मंध्यआरतिको 
समय होय गयो ॥ पीछे &जवासीननें गारी दीनी के मुंड कटावेगो कहा? 
चले क्‍यों नहि ? तब आप उठे, चोडोलमें पधारे फेरि सब ब्जवासी लगिके 
गाडामें पधराये ॥ सो वाढेश पधारे ॥ ओर खीचडीको राजभोग आयो ॥ 
जब होलकरकी खबरें आह के श्रीजीद्वार पोहोंच्यो हे सो सुनिके तस्काल 
राजभोग आरति भट्ट ॥ ओर उदेपुर आड़ि कुच भयो || श्रीनवनीत- 
प्रियाजी तथा श्रीविद्लेशरायजी उदेपुर पधारे ॥ सेवक ऋजवासी सब . 
संग हतो ॥ संब श्रीजीद्वार खाली करि दियो ॥ सो देखिके होल्करने कहि 
जो भागे ताको पिछाडो नहिं करनो ॥ इहां रहेते तो जो होती सो होती | 
ओर याके तो भागवेकी टेव हे, सो भाग गयो ॥ एसे केहेके रेहे गयो ॥ 
ओर श्रीनाथजी तो उदे्‌पुर पधारे ओर होल्‍कर आयवेकी सुनिके अपने- 
इहाँ काकांजी श्रीत्रजभुषणजी महाराजसों सबननें विनती करी ॥ जो श्री- 
नाथजी तो उदेपुर पधारे हे, ओर आपुनहु इह्मांसो उदेपुर तथा जहां अपनी 
इच्छा होय उहां पधरावे ते! ठिक हे ॥ फ्यों के ए दुष्ट हे॥ तापर आपनें 
आज्ञा करी के जो में तो प्रभुनकुं कहूँ न पधराउंगो क्‍यों के हमारे बडेननें 
इहाँ पधराये हे ॥ सो में तो पधरावुं नही ॥ एसे आज्ञा करिके पधराये 
नहिं ॥ फेरि होल्करके डेरा राजनगर भये, ओर फोजके मनुष्य सब दश्शनकुं 
आये ॥ सो जगमोहनमें दुसरो स्वरूप पधरायके दशेन कराये सो तहां 
बनियाको भेटको द्रव्य बहोत आयो ॥ दर्शनीनें रुपैयानकी मुठी भरी 
भरिके फेंके, ओर साजके समय होल्कर दरशनकुं आयो ॥ सो महुकचंद- 
जीनें कहीके पहेले हमकुं महाराजके दशन करावों तब महकचंदजीनें 
श्रीकाकाजीसों बिनती करिके होल्‍कर आपके दशेनकी विनती करेहे ॥ 
वब आपने आज्ञा किये जो में दो या दुष्टको मोंढो न देखुं ॥ इनने श्री- 
नाथजीकुं बोहोत परिश्रम करायो हे. तांसों मेंतो याकों मोंढो न देखुंगो ॥ 
ओर आयो हे ताको सनन्‍्मान कयों चाइये॥। सो छालजीके दशेन करावो॥ 
सो फेंरि श्रीगिरिधरछालजोके दशेन बेठककी नीचली तीवारीमेंसों कराये 
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सो साक्षात्‌ श्रीद्वारकांधीशके दशेन श्रीगिरिधरकाल दादाने सबनऊ दिये॥ 
फेरि इहां दशनकों समय भयो, आरतिकी खबर आईं, तब आप आज्ञा 
करे ॥ लो दर्शनकुं चलो ॥ तब फेरि विनती करी जो दशेन कोंनके करने 
कन्हैया दो इहांइ दशेन देहे ॥ ओर विनती करी जो में खरचीसें टुट राह 
सो कछुक हुकडा मोको हुँ मिल्यो चाइये ॥ जो वासो इंदोरपार हो जाउं॥ 
सो आप साक्षात्‌ कन्हेयाके पास न माशुं ॥ तांसों सोको टुकड़ा मिल्यों 
चइये ॥ सो वाह समय बडोदावारे शेठजी हरिभक्तिवारी शोठाणी रतन- 
बाइको पलना सोनाको नव्वे (९०) हजारकों वृथा पडी रहो हतो सो 
देदियो ॥ फेरि श्रीप्रभुनको दशैन करिके वहार निकृस्यों ॥ सो वहार 
निकसिके देखेतो कांकरोलीके दरवज्जे तथा कोट सुवर्णमय देखे ॥ ओर 
गामकी वस्तीमें छपरेके के केठ प्रति सिरबंधी शख्त्रधारी देखी ॥ सो 
देखीक अत्यंत विस्मय भयो ओर केहेवे लग्यो जो इहाँ तो शिरबंधी बहोत 
हे ॥ ओर ए टेकरीवारे देव सच्चे हे ॥ फेरि डेरापें गयो॥ सो कछु सुझे 
नही आंधरो सो होय. गयो ॥ फरि इंहांसो महाप्रसाद पधारे॥ सो तब 
मुखियाजीसों वानें कहि, जो हमकुं तो सुझे नहि हे सो काहेतें ॥ तब 
कहीके सोकों एसो दिसेहे जो ए देव द्रव्य लायो हों तासों होयगो-॥ तब 
मुखियाजीनें कहिके एसे तो सहि ॥ तब या द्रृव्यके मेवाडके सरदारन 
उपर आधेके रुक्का करि दिये ॥ ओर आधे रुपैयानकोी अपने नामके कर- 
जाउ खत लिखि दियो ॥ सो मुखियाजी लेके श्रीकाकाजी महाराजके 
पास आये ॥ सो आपने देखे ते! मेवाडके सरदारनके खत देखिके क्यो 
जो हमतो विनके पास लेबे मांगे कोइ नही ओर इन दुष्टनकुं पीछे दे तो 
वाकुं दुख देवे सोवे सब रुक्का तलावमें डारि दिये ओर सबनकुं छुडाये ॥ 
एसे “आप दयाहु हते॥ ओर इनके नामको खत सो आजहुं भंडारमें 
पड्यो हे ॥ सो कोड लेवे गयो नहि ॥ ओर इननें पठायेहुं नहीं ॥ एसे 
करि करायकें ढेरा उठे ॥ अब श्रीनाथजी तो उदेपुर बिराजे॥ पीछे घस्याढ 
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पधारे ॥ संदिर तैयार भयो ॥ इतनें घस्याढ बिखजे ॥ फेरि घस्यादमेंते 
स्वइच्छा भाई तब सिहाडके मंदिरमें बिराजे ॥ राणाजी पधरोवेकी नांहि 
करते।॥ सो श्रीकाकाजी महाराजने आपने पधराए सो अद्यापतांद सिहाउमें 
आनंद सों बिराजे हे ॥ सो सिहाडमें पधरायवेके तांइ अपने घरको द्ब्य 
एक लक्ष रुपेया खरच भयो ॥ ओर श्रीनाथजी उदेपुर पधारे सो होल्करको 
तो ब्याज नाम मात्र हे परंतु काये कारण ओर हतो॥ जो उदेपुरमें अजब- 
कुंवरबाइकी वचन दियो हतो तासों पधारे॥ ओर श्री विहवलेशजी उदेपुरसों 
कोटा पधारे ॥ फेरि सात स्वरूप श्रीदाउजी महाराजने मनोथे करिद्ले पध- 
राये ॥ तब पधारे ॥ सो अद्यापतांइ भोसिहाडमें बिराजे हे। अब जो पलना 
होल्‍्करको दिये सो दथा पड़ि रहो हतो एसे आज्ञा करि लिखायो ॥ जो 
वृथा पडि रहो हे सो दिये सो वा बिरियां मुखियाजी द्वारकादासनें प्रश्न 


की आस 


क्यों जे कृपानाथ ! एसो सोनाको पलूना दृथा पद्यो हतो ताको कारण 
कहा सो कृपा करिके कृहिये ? तब आपने आज्ञा करी जो जाबिरियाँ हरि- 
भक्तिवारी शेठाणीरतनबाइनें पलना भेट कर्यो ओर, जन्माष्टमी उपर 
जुछे ओर दशन करे.॥ फेरि श्रीकाकाजी महाराजके पास आई तब 
आपने आज्ञा करी जो पलना तो बोहोत सुंदर हे परंतु सांकल पतली 
. बोहोत हे तासों प्रभुनकुं पधरावते डर छगेहे ॥ तासों साँकलमें ओर 
सोनों पडेतो ठीकहे ॥ सो तबवानें आपके अगाडि विनती करीके महारी श्रद्धा 
एटलीज छे, फेरि निचे उतरतें केहेते उतरीके महाराजने पण लछोभ छे॥ 
सो आपने कृणमें सुनि लीनी, वाइ बिरियाँ आज्ञा भह्ट जो अब ए तेरो 
पलना प्रभु कबहुं अंगिकार न करेंगे ॥ तासों ऐ इथा लिखायो ॥ फेरि 
दुसरे दिन दंडोत करिवेआइ तब विनती करी जो महाराज अपने घरको 
केटलो खरच हे सो मोको लिखाय दिजीये ॥ सो प्रति साल पठावती 
जाउं ॥ सो आप सुनिके मुस्कायके कृहि जो तेरी कहा सामथ्ये है ॥ ओर 
मेरीहूं कहा सामथ्ये हे जो प्रभुनके खचे चलावेंगे ॥ ए तो पलंगडिवारो 
पड 


१०६ श्रीगिरिषरलालजी महाराजके- 


सब चलावेहें ॥ ओर त्वेसों एसो अहंकार आयो जो में श्रीप्रभुनकोी खरच 
चलाउं जा हम्कों मोढों मति देखावे ॥ णसे आज्ञा करि मो फेरि बडोदा 
चलिगइ ॥ तासो जीवकऊुं प्रभुनके आगे बिचारके बोलनो ॥ ए बात सहज 
नही समजनी ॥ ए अप्रि हे आज्ञा प्रमाणे चलवेकी आज्ञा करनी परंतु 
आशंका न करनी ॥ एसो आपको अछोक्क चरित्र हे ताको वणन 
कहां ताँइ करें॥ इति श्रीगिरिषरछालजी महाराजके वचनामृत ज्रेपनमो 
संपूण ॥ ५३ ॥ 





अब चोपनमो वचनाम्गत आप आज्ञा करे जो एक समय काकाजी 
श्रीत्रजमूखणजी महाराज धंधुकाके परदेश$ई पधारे ॥ सो उहाँ बिराजे सो 
तेरे चोदे दिन ताँइ बिराजे रहे॥ परंतु सेवा कछु न भइ ॥ सो आप 
उक्तायके पधारे जो यहां कहां तांइ बेठे रहे।।|ए बात सब वैष्णव सुनिके 
आपके मेनाके आगे आय पढ़े ॥ ओर विनति करी क्ृपानाथ ! हमतो 
जीव आपके हे ॥ हमारे दोष अपराध सा्मेतो आप देखेंगे नहीं॥ ओर 
दया करिके पधायों चाइये॥ आप एसेइ पाछे पधारेंगे तो हमक मोढो 
दिखायवेकी ठोर न रहेगी आपके कहायके आपसों विम्रुख रहेंगे तो फेरि 
हमारो कहां बचावहे ॥ सो कृपा करिके पधारिये ॥ तब आप अपने स्व- 
किय जानिके आज्ञा करी जो जन्मष्टमी पास आवदे हे ॥ तासों हमारे 
कांकरोली अवश्य जानो हे ओर दिन टुटेतो ठीक नहि ॥ तासों तुम 
आज सेवा सब निवड लेहु तो ठेरे ॥ तब फेरि वैष्णवने विनति करिके 
कृपानाथ एसे पधरामणी एक दिनमें केसे निपटे ॥ तब आपने आज्ञा 
करि जो तुम सब जगे तैयारी कराओ ॥ हम सब निवड छेटंगे ॥ फेरि 
आप मेनामें बिराजके छडिस्वारीसों गाममें पधारे सो सेवा सब दोय 
प्रहर्में लेके सब वेष्णवको मनोथे सिद्ध किये ॥ जेसे रासोत्सवोों अनेक 
त्रजभक्तनकों अनेक रूप करि रात्री बढायके' सबनके मनोभे सिद्ध किये 
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तेसे इहां हुं आप करे ॥ फेरि शिक्षहि कुच करिके कांकरोली पधारे ॥ सो 

जन्माष्टमी तथा अन्नकहुट तथा डोल तीन उत्सव तो आप सदाइ घरके 
करते ॥| ओर इन उत्सवके बिच सावकाशमें परदेश होतो | कितनेक 
ठेकाणे आप दोय स्वरुपसों पधारिके सेवा लेते ॥ जेसी अवकाश प्रमाणे 
मेंवा निबडलेते ॥ जेसे श्रुतदेव तथा जनकविदेहिके घर श्रीप्रभुजी दोय- 
स्वरूपसों पधारिके दोड भक्तनकों मनोथे सिद्ध कर्यों तेसेइ् आप प्रताप 
जतावते ॥ ओर आपकुं अस्पशेको संदेह छुइट जायवेको बोहोत हतो सो 
एकत्तो आठ घडासों स्नान करते ॥ विस विस घडातो काननर्म कुडावते॥ 
ओर श्रीद्ारकांधीशकों शंगार श्रीहस्तमें रेशमी पंजा पेहेरिके करते ॥ 
बोहोत सुंदर श्रृंगार ओर बेगी करते ॥ ओर सामग्री हु श्रीप्रभुनकुं बोहोत 
अरोगावते ॥ एसे तो हमारे बडेनने तथा ओर घरनमें कोइ बालकनने 
श्रीप्रसुनकुं छाड नहिं छडाये होईंगे ॥ महाप्रसाद गोमाता तथा घोडा 
घोडि विगेरे पशु तलककों मिलतो सो बात तो जगत्पमसिद्ध हे॥ उत्स- 
वकी तथा नीत्यकी सेवा विधि, स्तुतिके 'छोक आपने बोहोत प्रगट किये 
हे, सो खरडारमें लिखे हे ॥ ओर नंदमहोत्सवकोी सुख अपने भक्तनकों 
आनंदादेशमें देहानुंसधान तीन दिन ताँइ न॑ रहेतो सो तासमें जे भक्त 
कृपापात्र होंगे तिनको दशन भए होइंगे ॥ ताके भाग्यकी कहांतांड 
वर्णन करे ॥ ओर आपको श्रीअंग पेहेले तो गोर हुतो॥ सो पीछे स्नान 
बोहोत करवेतें श्यामता दशन देते ॥ ओर शाखत्रकों अध्ययन हुं आपकुं 
बोहोत हतो ॥ तथा श्रीसुबोधिनीजीकी कथा नित्य आज्ञा करते ओर 
वेष्णव दुर्लूमदासके उपर अत्यंत कृपानुग्रह करिके कितनीक बात अलो- 
किक वार्साकों दान करते ॥ ओर आपने दोय विवाह किये हते।॥ सो 
पहेले वहुजीकों नाम श्रीचंद्रावलिवहुजी तथा दुसरे श्रीभागीरथीवहुजी ॥ 
श्रीचंद्रावलिवहुजीके श्रीगिरिधरलालजी तथा श्रीकमलाबेटीजी, श्रीगिरिध- 
रलालजी पधारी गए पीछे आपने बोहोतही विरक्तता करी ॥ श्रीकमला- 
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बेटीजी के पति बालकृष्णभद्जी श्रीचंद्रमाजी के घरके दोहिता हते ॥ 
ओर श्रीबेटोजीके लल्छु दोय, एकतो गोपनाथजी वथा दुसरे मथुराना- 
थजी हते ॥ तामें बडे लब्छज़ो बोहोत भगवदीय श्रीद्वारक्ाधीश उपर 
बोहोत अशक्ति हती ॥ जेसे बडेनके दोहिता चैये एसेइ हुते॥ घम उपर 
निष्टा बोहोत आछी हुती ॥ ओर कितनिक वार्ता प्राचिन घरकी इनसों 
हमकुं प्राप्त भह् ॥ आधी रात्री ताँइ इनके हमारे होवो करती एसे परम- 
भगवदीय हते ॥ एसे आप श्रीमुखसों आज्ञा करिके पोढे ॥ इति श्रीगि- 
रिधरलालजी महाराजके वचनाम्रत चोपनमो सँपूण ॥ ५४ ॥ 
(कह | वचनाम्तत ५५ सो, ] 'फैश 
अब पेचावनमों वचनाम्गत आप आंज्ञा करे ॥ जो श्रीविहलेशराय- 
जोके घरके टिकेत श्री (योगी) गोपेश्वरजी माहाराजके चरित्र आपने 
आज्ञा किये॥ जो एक समे नाथुवासमें न्हार आयो ॥ सो श्रीनाथजीकी गाय 
एक बहार रेहे गई हुती सो वा गायके उपर वानें चोंट करी ॥ सो आप 
श्रीगोपेश्वरजी महाराज अपनी बेठकरमें बिराजे हुते तहां खबर पडी सो 
वाकों हत हत करी ओर थाप मारीके कद्यों के एरे दुष्ट | इहाँ क्‍यों आयो 
हे ! एसे कहिके कह्यो जो चलयो जा ॥ यहां सो ॥ सो वा बिरियां आप 
कथा केहेत हते ओर अचानक कथाके बिचसें ए्‌ प्रकरण भयो सो सब- 
कोउ अत्यंत देखिके आश्चर्यकोीं प्राप्त भण जो ए महाराजने कहा आज्ञा 
करि जो कछु समज न पढि कितनेक अज्ञानी हुते सो केहेवे लगे जो ए 
महाराजकी तो एसी प्रकृती है ॥ सो कभी कभी एसेइ् करे हे ॥ फेरि 
कथाकी समाप्ति भह् ॥ सब अपने अपने घर गए | एक दो अंतरंग कृपा- 
पात्र वैष्णव हुते वानें विनती करी जो कृपानाथ ! कथा होत समें आपने आज्ञा 
करी जो कछु समज न पडि सो कृपा करिके समजायो चइये॥ तब आप 
आज्ञा करे जो नाथुवासमें श्रीनाथजी की गाय बहार रेहे गइ हतो॥ ताको 
सिंहने दुःख दियो. सो धमकायके काढि दिनो ॥ फेरि सबेरे गोवालने 
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खिरककेकिवाड खोले ॥ सब गाय बहार ठाडि देखि ॥ नहारके पंजा लगे 
थके सो गायको ले जायके खिसकसें करी ॥ फेरि गोवालने आयके अधि- 
कारीसों सब समाचार केहे जो ॥ गायकों श्रीनाथजीने बचाई नहि तो 
व्याप्र काहेकों छोडलो॥ ये बात शाकघरमें भट्ट ॥ तब सब वेष्णवर्कु राजीकी 
बातपें प्रतित आई ॥ ओर सबकों आपके स्वरूपकों ज्ञान भयो॥ जो एसे 
प्रतापी हते ॥ ए बातें भह्ट ता समय हमारे शाख्रि बालकृष्णजी उहां 
हाजर हुते ॥ एसे आप सहालुभाव हते ॥ एसे आपके अनेक चरित्र हे॥ 
तामें सुख्य हे सोइ लिख्यों हे ॥ ओर जो वैष्णव आखे सो घडि बेठे ॥ 
ताको बेठ बेठ पुछे तुं कहां रहे ह ॥ तेरो नाम्त कहा हे ॥ तेरों जन्मदिन 
कब है || एसे वारंवार वेष्णवको पुछे ताको अभिष्राय जो जन्मदिन सो 
तो बहासंबंध कयों सोह सत्य जन्म दिन हे ॥ वाकोी तो ए आशय हे॥ 
ओर तु कोन हे सो अलोकिकर्में कोन हे ॥ ओर कहांकोहे ॥ सो तो कोनसें 
घरको सेवक है ॥ सो या जीवको उत्तर देवेको ज्ञान कृहांसो होय॥ तासों 
आप वारंवार पुछते जो कछ अलोकिक उत्तर देवे सो ज्ञान तो कहाँसों 
होइ इनकोतों केवल छोकिक खबर है ॥ छोकिक गामस नाम तथा जन्‍म 
होय सो छोकिक दिन वे बतावे तासों आप बेरबेर पुछे तब सूरख जीव 
जाने जो महाराज भोरेहे ॥ ओर आपने भाष्यश्रकाशके उपर रह्मीजोना- 
मक टीका छत्तीस हजार श्छोककी करी है सो आपके हस्ताक्षर झीणे बोहोत 
लिखेहे ॥ जब कोइ विनती करतो के कृपानाथ | बहोत जीणे अक्षर लिखे 
है आगे बचेंगे नही ॥| तब आपने आज्ञा करी जो अधिकारी कागद देवे 
नही ॥ अब या समय एसी मुग्ध लीला काकाजो श्रीत्रजणालजी दिखावेहे 
तासों बड़े के वचनहे सो परम अलोकिक हे ॥ महा कारुणीक जानने या 
वचनामस्त विषे जीव चतुराइ करे सो वृथा हे ॥ तासों ए भगवद वाक्य 


१ आ श्रत्योगीगोपेश्वरजीलु चित्र तथा रहिम अ्न्थना आपना अ्रोह्िस्ताक्षए अष्ठारा 
स्थरुप दुशन पुस्तकर्मा आपेरा छे. 
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विषे श्रद्धा राखिकि अछोकिक भाव विचारनों ॥ ओर निश्चि अलोकिक हे ।| 
ओर एक सम्य श्रीगोंपेश्वरजी महाराजको कलियुग नजरे पद्यों ॥ रसो- 
इके द्वार ठाडो थको, सो आप लकड़ि लेके वाकों सिंधपोरि बहार करि 
आये || ओर आप सत्यराम बावा श्रीनाथजीके जलूपानकी सेवा वारे 
हते ॥ तिनसों वात कही जो आज हमने कछियुग यहाँ ठाडो देख्यो ॥ 
सो हमतो वाकों बाहार काढि आये हे तब सत्यराम बावानें कही जो आप 
बडेहे चाहेसोइ करो ॥ ओर सत्यराम बावा हुं बहोत आछे वेष्णव हते॥ 
एक बिरियां महाराणाजी जवानलिंहजी दशन करिवेकु आये ॥ सो फोज- 
फोटाकी भीडके मारे ॥ नाथुवाससों गागर अवारी आइ ॥ तासों सत्यराम 
बावाके रिस बहोत लगी॥ ओर राणाजी दर्शन करिके जापटियाकि कोर्टडि 
आगे ठाडे रहे हते ॥ ओर सत्यराम बावा सों जेश्रीकृष्ण करे तब सत्य" 
राम बावाबोले जो आपके बडे आवते तब श्रीनाथजी सामग्रि अधिक 
अरोगते ॥ ओर तुम्हारे आये तें श्रीनाथजी बेठि रहे ॥ सो ठाकुरजीकुं 
बी आपके राजमें बिराजेकों फल होय ॥ सो यह सुनीके महाराणाजी 
जवानसिहजी बोले जो बावा ! माहारा आयासों तो प्रभु प्रसन्न व्हे ॥ 
जामें मेरो आछो व्हे ॥ ओर गागरि किनमें बंध करो सों बात हों डेरे जञायके 
ठिक करूुंगो ॥ ओर माहारे उपर बड़ि कृपा करि जो था बात कही || न 
केहेते वो हों कंइ जाप्तो ॥ एसे कंही डेरापें जाय कामेतीनकों बुलाय 
तजबिज करी जो आज श्रीनाथजीकी गागर अवारी पहोंची ताको कंहइ 
कारण है ॥ तब विननें तजविज करिके कहिजो फोजफोटकी भोड सो 
रस्ता नहि मिलयो तासों अवारी गागर पहोँचीहे ॥ तब ताकीद करी ॥ 
कही जो सब कोइ गागरवारेनकों देखिनके तुरत सरकिजाईंगे ॥ अब 
अवारन होइगी ॥ सो श्रीनाथजीके सेवक अगाडिके एसे हलते जो श्री- 
प्रभुजीकी सेवा विषे अत्यंत आतुर जो महाराणाजी पर्य॑त कहुंकी परवाह न 
राखते ॥ एसी श्रीनाथजीको सेवादी रूगन हती ॥ सो सत्यरामबावा एसे 
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भगवदीय टेकधारी हते जाकुं सुखियाजी बलदेवजीहूं कितनीक बात सेंवा- 
विषे पुछते ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्तत पंचावनसों 
समाप्त ॥ ५० ॥ 
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अब छप्पनमों वचनामृतमें आपने जपके प्रकारकी आज्ञा करी॥ ज्ञो 
प्रथमतो अष्टाक्षरकी माला फेरावनि सोइ मुख्य मंत्र हे ॥ तासों पलार्ध 
भूले तो आसुरावेश होय जाय ॥ तासों अष्टाक्षरकों ध्यान राखनों ॥ 
ए बात कृष्णदास अधिकारी तथा कृष्णचेतन्य गोडिया संप्रदायवारेके 
परस्पर प्रसंग भयो ॥ तापें लिख्यो हे॥ सो ऋष्णचैतन्यनें कष्णदास अधि- 
कारीसों कहि जो हमारे आचायेननें कहि हे जो एक बिरियां श्रीठाकुर- 
जीकी नाम लिये सो मगवदावेशहो जावे हे॥ तब कृष्णदास अंधिकारीनें 
कहिके हमारे श्रीमहाप्रभुजीनें आज्ञा करी हे जो प्रभुनको नाम क्षणार्ध न 
लेइतो जीवकुं आसुरावेश होय जाय हे ॥ एसे दोउनके परस्पर वार्ता भट्ट 
॥ ताप्तों जीवको प्रशुनकों नाम क्षणावे न छेइ तो ? आसुरावेश होय 
जाय ॥ तासों जीवकुं क्षणाये “ श्रीकृष्ण: शरणंमस ” बिना न रहेनो ॥ 
वेष्णवको मुख्य धमे एड हे ॥ दुसरो माला गद्यके मंन्न॒की ॥ सुमेर हाथमें 
लेके पहेले गद्यकों पाठ करिके फेरि पंचाक्षर सों माला फिरावनी ॥ समा- 
घिर्में फेरि गद्यमों पाठ करनो ॥ ए माला महा अस्पशे मंदिरमें सेवा 
योग्य होय ॥ एसी अस्पश राखिके जप करनो ॥ तिसरी गोपालम॑त्रकी 
माला ॥ आपनकुं दिक्षा भई्ट होय तो जप करनो || सोह सांप्रदायक 
मंत्र है ॥ सो कितनेक नही लेवे हे यामें तो यथा अद्धा ॥ चतुथ श्रोना- 
थजीकी ॥ श्रोगोवधेनोद्धरणघधीराय नमः ॥ पांचमी जा घरके सेवक होय 
ता मुख्य स्वरूपकी ॥ ओ्ोनवनीतप्रियाय नमः ॥ श्रीसमशुराधीशायनमः ॥ 
श्रीविदलाधीशायनमः ॥ श्रीद्वारकाधीशाय नमः॥ श्रोगोकुछाधीशाय नम, 
श्रीगोकुलचंदमसेनमः || श्रीबालकृष्णायनमः ॥ श्रीमदनमोहनाय नमः ॥ 
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इतने मुख्य स्वरूपहे तामें जा घरके सेवक होय ता स्वरूपकी माला फेरावनी ॥ 
छट्ठटी माला श्रीबलदेवजीकी ॥ श्रीबलदेवाय नभः ॥ सातसी माला श्रीय- 
मुनाजीकी श्रीयमुनाथे नमः ॥ आठमी माला श्रीगिरिराजजीकी ॥. श्रीह- 
रिदास वर्यायनसः ॥ नवसी माला श्रीमहाप्रभुनकी ॥ श्रीवद्ठभचरण कमल 
रेणभ्यो नम॥। दशमो श्रीगुर्सांइजीकी श्रीविद्वछऊुचरणकमलरेणुभ्यो नमः ॥ 
एकादशी जाके घरके सेवक होय ताके मुख्य बालककी॥ श्रीगिरिधराय 
नमः ॥ श्रीगोविदायनमः ॥ श्रीबालकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोकुलनाथायनमः ॥ 
श्रीरघुनाथायनमः ॥ श्रीयदुनाथधायनमः ॥ श्रीघनश्यामायनमः ॥ ए सातमें 
जाके घरके होय ताकी ॥ अब द्वादशमी श्रीगुरुदेवकी ॥ श्रीगुरुदेवचरण- 
कमलरेणुम्यो नमः ॥ ओर श्रीगुरुदेवको नाम न लेनो शाखरमें लेवेकी 
आज्ञा नही हे तासों श्रीगुरुदेवही केहेने चलते ताँइ समइथा सों पुछवेवा- 
रेको समजावनो ॥ ताको श्छोक:--- 
आत्मनाम ग्रुरोनोम नामातिकृपणास्य च। 
श्रेयस्कामोनश्हणीयांजे्ठपुश्नकलत्रयोः ॥ 
यह शछोक पतंजली ऋषिनें कह्यो हे ॥ सिद्धांतकोमुदीके क्रदंतमें हे 
॥ याको अथ ॥ आत्म जो अपनो, तथा ग़ुरुको, तथा अति कृपणको, तथा 
जेष्ट बेटाको, तथा ख्रिको, इतने नाम अपने श्रेयकी इच्छावारों पुरुष न 
ले ॥ एसे उपर लिखे प्रमाण द्वाइशमाला वेष्णवर्कु अवश्य फेरवनी | तथा 
बनी आवदे तो सर्वोच्चमकी तथा नामरत्नकी साला फेरवनी ॥ ए द्वादश- 
मालाके जपतेँ पुष्टिमागमें मुख्य सार निरोध हे॥ सो सिद्ध होय हैं॥ तासों 
अवश्य जप करनों ॥ इति श्रीगिरिधरठाछ॒ुजी महाराजके वचनामृत 
छप्पनमो संपूण ॥ ५६ ॥ 
(हि | वचनाझ्त ५७ सो. ] के 
अब सत्तावनमों वचनाम्रत आपने आज्ञा करी ॥ जो जप समय 
ध्यानको प्रकरण कहे ॥ जो प्रथम १ “श्रीकृष्ण: शरण मम ” ए - माला 
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फेरतं श्रीस्वामिनीजी सहीत श्रीठाकुरजीको ध्यान करनो ॥ जो श्रीठाकु 
रजी दिभूज, इयामस्वरूपकों ध्यान करनो ॥ श्रीस्वामिनीजी पीत स्वरूप, 
श्रृंगार वख्र सुदां एसे युगल स्वरूपको जो मेरे शरण हे ओरको आश्रय 
नहि हे ॥ एसो चित्तमें धारण करिके ध्यान करनो ॥ श्री ॥ जो श्रीस्वामि- 
नीजी तथा कृष्ण जो श्रीप्रभुजी एसे द्विदलात्मक नामसों श्रीकृष्णः शरण 
ममः सिद्ध होय ॥ एसो ए ध्यान करिके अष्टाक्षर माला फेरे ॥ अब दुसरी 
माला गद्यकी ताको ध्यान प्रकार ॥ वा समय श्रीठाकुरजी श्रीठक॒रानी 
घाटप प्रगट होयके श्रीमहाप्रभुजी सो ब्रह्मसंबंध करायवेकी आज्ञा किये॥ 
सो स्वरूपकेसो हे सो कोटि कंदर्प छोवण्यमय, श्याम वरण, दिमूज, श॑ंगार 
धोती उपरणा, कुब्हे श्रीमस्तकर्प धारण किये हे एसे साक्षात्‌ सन्‍्मथ 
मन्मथ प्रगट होयके श्रीमहाप्रभुजी सों आज्ञा करे हे ॥ जो आप जा 
जीवकुं बह्मसंबंध करादेंगे ॥ तिनकु सवंथा में कबहुँ न छोडुंगो ॥ तासों 
प्रह्यसंबंध आप जीवनकुं कराइये ॥ ए आज्ञा भई एसे स्वरूपनकों ध्यान 
करनो ॥ ए मालामें भारि अस्पशे राखनी ॥ आगे हु लिखिद्दे ता प्रमाण 
॥ अब गोपालमंत्रको जप समें ध्यान करिके या पश्छोक केहेनो 
सो 'लोकः--- 

फुलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन बहावत॑ सप्रिय॑ 

श्रीवत्सांक मुदार कोस्तुभधर पीतांबर सुन्द्रं ॥ 

गोपीनां नयनोत्पछाचिततलुं गोगोपसंघादूत॑ 

गोविन्द कलवेशुवादनपरं दिव्यांग सूषण्ण भजे ॥ 

याकी अथ ॥ फुले कमऊ सरिखी क्रान्ति, ओर चंद्रमा जेसो श्री 
मुख, ओर श्रीमस्तकपें कुल्हे, तापर जोड धरे हे, ओर हृदयमें श्रीवत्सको 
चिह्न हे, ओर उदार श्रीकोस्‍्तुभ श्रीकृंठमं घरे हे ॥ ओर कटि पर पित्ाँ- 


१ आ शअ्रीअष्टाक्षरमंत्रनी: टीका “ आओऔीअष्टाक्षरनिरूपण ” नामनों अथ अमारा तरफथी 
छपायो छे. 
पे 
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बर धरे हे ॥ सो अत्यंत सुंदर गोपीजनके नयन कमलसों अखित तनुहे 
॥ ओर गो गोप इनके समुहमें आबत हे एसे गोविंद हे।। सो मधुर 
सुरसों वेणूं बजावत हे ॥ श्रीअंगके विषे हीराके आश्रण पहेरे हे ॥ एसे 
जो गोपाछ, तिनको हम ध्यान कंरत हे ॥ एसो ध्यान हृदयमें करिके 
आखे मंत्रसों माला फेरनी ॥ चोथी माला श्रीनाथजीकी ॥ तामें श्रीनाथ- 
जीको सवोग स्वरूप चिन्ह युक्त, श्वृंगार, वागां, बख, सहित चोखुंटी 
पीठक,; मुकुटकाछनी श्रृंगार जेसे दशन करे होय, एसो ध्यान करिके 
माला फिरावनी ॥ ओर इहां साक्षात्‌ दशेन न भए होय तो चित्तमें दर्शन 
_करिके वच्र श्रृंगारकी दित्तमें धारण करि राखे ॥ ओर वेसोइ' ध्यान करि 
साला फेरे ॥ अब श्रीनवनीतप्रियजीको ध्यान ॥ जो बाललछोलाको स्वरूप, 
एक श्रीहस्तमें मांखन, हुसरे श्रीहस्तमें रड॒वाको दाबे, एक पिछले चर- 
णारविद्सों घुटुरून चले हैं, गोर स्वरूप, ओर श्रीयशोदाजीको आंज्यो 
, थको काजर सों अलंकार 'भूषित हे ॥ एसे स्वरुपनकों ध्यान करनो॥ ओर 
श्रीमथुराधीशके स्वरूपको ध्यान ॥ इ्यामस्वरूप, ओर गोलपीठक, चार 
भूजा, तिनचारोंनमें आयुध, कछुक आरक्त झलकत, एसे ॥ श्रृंगार मह्ठ 
काछटिपारेको एसे स्वरूपको ध्यान ॥ ओर श्रीविह्वलेशरायजीके स्वरूपको 
ध्यान ॥ युगल स्वरूप, कटिपर दोउ श्रीहस्त, तामें एक श्रीहस्तमें शंख 
॥ एक श्रीहस्तम पद्म, गोर स्वरूप, श्रोस्वामिनीजी श्रीयप्ुनाजीरुष, जाके 
दोउ श्रीहस्तमें कमल हे॥ श्रृंगार श्रीमस्तकष पाघको, एसे युगल स्वरुप 
को ध्यान करनो ॥ अब श्रोद्ारकाधीशके स्वरूपको ध्यान ॥ इयाम स्वरूप 
चतुभूज स्वरूप, चोखुंटी पीठक, तीन श्रीहस्तमें आयुध, एक श्रीहस्त 
खाली, आश्रण, वख्र, श्रीमस्तकपें शेहेराको, एसे स्वरुप, जेसे दशन करे 
होय ता प्रमाण हृदयमें धारण करिके ध्यान करमो॥ साक्षात्‌ दर्शन न 
भए होय तो चित्रजीके दशन करि हृदयमें धारण करि ध्यान घरनो ॥ 
अब श्रीगोकुलनाथजीके स्वेरुपकों ध्यान ॥ गोर स्वरुप, चतुभुज, दोउ श्री 
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हस्तसों बंसी बजावते ॥ एक श्रीहस्त उंचो, एक श्रीहस्तमें शंख, ओर- 
क्रिट मुकुटको श्रृंगार ॥ दोय श्रीस्वामिनीजी श्रीराधीकाजी श्रोच॑द्रावडीजी 
॥ श्रीराधीकाजीके श्रीहस्तमें चंवर ॥ एक श्रीहस्तमें बीन हे ॥ ओर श्री- 
चेद्रावलिजीके श्रीहस्तमें चंवरहे, दुसरे श्रीहस्तमें छडि हे ॥ एसे दोय 
श्रीस्वामिनोजी ॥ ओर स्वरुप युक्तकी धारणा हृदयमें करिके मारा फेरनी 
॥ अब श्रीगोकुलचंद्रमाजीको ध्यान ॥ श्रीअंग इयाम खरुप, धोतीकों 
श्रृंगार, बंसी बजावते ॥ ओर नारायणदासकी खोरसों दाज्े हे सो अद्या- 
पतां३ श्रीहस्तमें लाल छींटा दिखे हूँ ॥ एसे खरुपको हृदयमें ध्यान करनो 
॥ अब श्रीबालकष्णजीके स्वरुपको ध्यान॥ श्रीद्वारकाधीशकी गोदमें बिरा- 
जमान, गोरस्व॒रुप, श्रीहस्तमें माखन ओर नीपट बाललीलांको स्वरुप, 
टोपीको श्रुगार, श्रीमस्तकर्प कस्तुरीकी बींदी, एसे स्वरुपको ध्यान करनो 
॥ अब श्रीमद्नमोहनलछालऊको ध्यान ॥ गोर स्वरुप, दिभूज, बंसी बजावते, 
सुथन पटका फेंटाको श्रृंगार, श्रीस्वामिनोजी दोब ॥ श्रीराधाजी ओर 
श्रीबंद्रावीजी, दक्षिण भाग श्रीहरुतमें दोडनके कमलऊूकी कली हे ॥ ओर 
गोर स्वरुप हृदयमें धारण करनो ॥ एसे अष्ट स्वरुप हे ॥ ताकी सबनकी 
माला फेरवेकी श्रद्धा न रहे ॥ तासों जाके घरके होय ताकी माला फेरे: 
ता स्वरुपको ध्यान करिके माला फेरवनी ॥ अब छट्ठी माला श्रीदाउ जीको 
ताको ध्यान ॥ श्रीगोकुछसों तीन कोसपें बिराजे हे ॥ ता स्वरुपको ध्यान 
करनो ॥ श्याम स्वरुप, एक श्रीहस्त उंचो, एक श्रीहस्तमें भांगको प्याला 
हे, दिमूज हे, पीठकम शेषजीको स्वरुप, जामा मुकटको श्रृंगार, अलंकार 
धू्णायमान, श्रीकपोलनपर मरु॒व॒ट अरगजाको, श्रीस्वामिनीजी श्रीरेवती- 
जीको एक श्रीहस्त उंचो, एक श्रीहस्त नीचो हे॥ ओर श्याम खरूप, 
स्हामें कोणेमें बिराजे हे ॥ एसे स्वरुपको ध्यान हृदयमें करिके माला 
फेरनी ॥ अब सातमें श्रीयमुनाजीको ध्यान ॥ रत्न जडित घाटकी सीडी 
हे ॥ तहां श्रोगोवधेनधर बिराजे हे ॥ ओर आएं इयास स्वरुप हे, ओर 
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प्रवाह वहे हे, ता मंध्य ठाडे हे ॥ ओर दिसूज हे, सो दोउ श्रीहस्तमें 
कमल लेकें श्रीप्रभुजीकु समपेत रहे है ॥ एसी अपनो योग्यता विचारके 
' ध्यान करनो ॥ नहि तो प्रवाहरुपी भावना बिचारीके ध्यान करिके माला 
 फेरनी ॥ आठमो श्रीगिरिराजजीको ध्यान॥ पद्मराग मरकृतमणि स्फाटिक 
एसे हे ॥ ओर अनेक इक्षदिक करि शोमायमान हे, ओर जाके भीतर 
अनेक भांतिको लीलाके स्थल हे तथा तीनशीखर हे, ओर श्रीठाकुरजी 
उपर पधारे तब माखन जेसे कोमल हो जाय हे ॥ ताहिसों चरणारविंदके 
तथा मुकुटके तथा लकुठके श्रीहस्तके, चिन्ह युक्त हे, सो स्वरुपको ध्यान 
करिके माला फेरनी ॥ अब नवमो श्रीमदाचार्गेजी महाप्रभुजीको ध्यान ॥ 
स्वेत धोती उपरणा, पद्म जो कमल सरिखे नेत्र हे ॥ स्वानंद तुंदिल जो 
केवल आनंदमय स्वरुप आपको हे ॥ एसे श्रीसवेत्तमजीके प्रथम शछोकमें 
निरुपण करे हे जो अप्राकृतनिखिल ओर प्राकृत जो छोकिक धमे ताक- 
रिके रहित एसे निगम जो वेद ताके प्रतिपादित नाम कहे ॥ आकृति 
सहित ताको ध्यान करनो ॥ ओर माला फेरनी ॥ ओर श्रीमहालक्ष्मीजी 
सहीत ध्यान करनो ॥ श्रीस्वामिनीजीको नाम श्रीमहालक्ष्मीजी है ॥ ओर' 
दशमो श्रीगुसांइजीको ध्यान ॥ श्याम स्वरूप, अनेक आश्चण 'भूषित, 
केसरी धोती उपरणा पेहेरेहे ॥ दुंदरतांइ श्ृृंगार, दोय श्रीस्वामिनीजी हे ॥ 
श्रीरंक्मिणिजी तथा श्रीपद्मावतीजी हे ॥ तिलक कस्तुरीको, आनंदरुप 
सातो पुत्र, ओर पास बिराजे थके, एसे स्वरुपको ध्यान करनो ॥ ओर 
माला फेरनी ॥ अब एकादशी साहा॥ जा घरके सेवक होय सातमें 
सों तिनकी ॥ सो सातोनको ध्यान लिखे हे ॥ जो प्रथम तो श्रीगिरिधर- 
जीकों ध्यान, गोर खरुप, क्ृश जो बोहोत पतलो श्रीअंग, बोहोत साल्विक , 
* षट्गुणसंपन्न स्वेत धोती उपरणा, श्रृंगार सुक्ष्म, तोन पुत्नयुक्त, ओर श्री- 
स्ामिनीजी श्रीभामिनीजी एसे संयुक्त ध्यान करनो॥ अब दुसरे श्रोगोविंद - 
रायजीकों ध्यान ॥ कछुक स्थूल श्री अंग, गोर स्वरुप, पितृभावतनें परिपृणे ओर 
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अख्वर्य गुण प्रगट दिखावते, ओर सुक्ष्म श्रृंगार, स्वेत घोतो उपरणा, श्रीस्पामि 
नीजो श्रोराणीजी चार पृत्रयुक्त बिराजमान्‌ एसे ध्यान करिके माला फेरनी ॥. 
अब श्रीमद्वालक़ष्णजी ॥ वियेग्वुण प्रगट, ओर गुण गुप्त, श्याम स्वरुप, 
श्री अंग पु, श्रृंगार दुंदतोंह भारी, कमलदलनयत, गलगोछा, केसरी 
धोती उपरणा घरे हे ॥ थ्रीस्वामिनिनश्ञी श्रीकमठावतीजी, पट्युत्र संयुक्त, 
कोटिकंदर्प लावण्यमय - स्वरुप, अत्यंत शोभायमान, कोटि काम देखिके 
लज्जित हो जाय ॥ तहां वाक्य ' छबि को नांहि ए समानरे रसना ? 
एसे बडेनके वाक्य हे ॥ प्रभुंनको ध्यान हँदयमें करिके माला फेरावनी॥ 
अब श्रीगोकुलनाथंजी श्याम स्वरुप ॥ श्रीअंग पतरो, श्रृंगार भारी, घोती 
उपरणा सफेद, तीन पुत्र युक्त श्रीस्वामिनिजी श्रीपार्वतीजी, श्रोकल्याण- 
भदजीसों वार्ता करते थके, यशको स्वरुप, ओर ग्रण ग्रुप ॥ एसे अदरुपको 
ध्यान ॥ अब श्रीरघुनाथजीको ध्यान ॥ गोर स्वरुप, पुष्ट, घुंघरवारे केश, 
श्रुंगार भारी, केशरी धोती उपरणा, पांच पुत्रयुक्त, श्रीयुण प्रगट, ओर शुण 
गुप्त, भीस्वामिनिजी श्रीजानकीजी, ओगे स्वरुपकों ध्यान करनो।। अब 
श्रीयदुनाथजीकों ध्यान ॥ दो (घहुं) रंगे कछुक स्वरुप, श्रृंगार हलको, स्वेत 
धोती उपरणा, ज्ञानग्रुण प्रकट, ओर ग्रुण गुप्त, पांच पुत्र युक्त, श्रीघनः 
इयामजीको ध्यान ॥ श्याम स्वरुप, श्रीअंग कछुक पुष्ठ, सफेद घोती उप- 
रणा, हलको श्रृंगार, वेराग्य ग्रुण प्रगट, ओर ग्रुण गुप्त, दोथ पृन्रयुक्त, 
' श्रीस्वामिनिजी दोय, श्रीक्षष्णावतीजी तथा श्रीभागीरथीजी ॥ एपे सात 
बालक उपर लिखे प्रमाण तामे जाके घरके सेवक होय तिनको स्वरुपको 
ध्यान करिके माला फिरावनी ॥ अब श्रीग्रुदेवको जेसो दशन करयों होय 
तेसोइ स्वरुप हृदयमें धारण करनो ॥ जो एसो वय, एसे श्रृंगार धोती 
उपरणा, ओर दासके उपर एसे कृपा करिके दृष्टि अवलोकन करे हे ॥ 
कछुक आज्ञा अनुभव भयो होय ॥ ताको स्घृति लायके ध्यान करनो ॥ 
ओर श्रीस्वासिनीजी सपुन्न युक्त ध्यान करिके माला फेरनी ॥ जपकी साला 
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तुल्सीजीकी राखनी ॥ श्रीतुलसीजीकी माला हे सो निष्कामी भक्तिमें 
मुख्य हे ॥ दुसरी माला हे सो सकामी भक्ति देवेवारी है ॥ तासों अपने 
मारगमें तो निष्कामो भक्ति मुख्य हे ॥ तातें तुलसीजीकी मालाको जप 
करनो ॥ ओर श्रीतुलसीजी हे सो श्रीस्लामिनिजीको स्वरुप है॥ इन द्वारा 
श्रोप्रभुनको समागम होय है ॥ तासों तुलूसीजो मुख्य हैं ॥ ओर मालाको 
मगकाके बिचमें ब्रह्मगांठ हे मो बद्धारुप श्रो गुरुदेव हे ॥ तासों इनद्वारा 
श्रीस्वामिनीजी कृपा करे ॥ श्रीस्वामिनीजी हारा श्रीठाकुरजी कृपा करे.॥ 
ओर सुमेरु हे ॥ सो प्थ्विकी सीमा हे ॥ उहांसो अगाड़ि जीवकी गम्य 
नहि हे ॥ तासों सुमेरु उलंघन न करनो ॥ उहां सों पाछे फिरनो ॥ ओर 
उपरकी दो अथ्ररियां मोलासों लगावनी नहीं॥ छेली अंगुलीयांकी साथकी 
तथा अंग्रठासुं लगायक मालाफेरावनी ॥ ओर उचाडी माला न फेंरावनी॥ 
माला फेरत कोउसुं बोलनो नही, बंतरावनो नही, एकाग्रह चित्त सों माला 
फेरनी ॥ कदाचित बोलवेको जरुर जाय पड़े तो माला पुरि करि, सेध्यांनि 
रात्िके, जरुर काये होय दितनो बोल चाल करिके याकों बिदा करनो ॥ 
के आपनकुं एकाँत जानो ॥ फेरि जहांसो प्रसंग राख्यो होय तहां सों. 
चलते होने ॥ ओर प्रसादि पितांबरको टुक तथा राखि प्रसादि मिले तो 
जपकी मालाको बांधने ॥ गरेसें कूंठि पेहेरेहे तिनसुं केऊ जने बांधे हे सो 
न बाँधने ॥ जपकी मालासोडक्‍ बांधनो ॥ ओर ब्राह्मण वेष्णवर्क गायत्रीकी 
माला अवश्य फेरवनी ॥ श्रीमुर्साइजीने गायश्नी भाष्य करेहे ॥ तामें गा-. 
यत्रीको स्वरुप श्रीपुरुषोत्तमके सुख्य श्रीस्वामिनीजी वर्णन करेहे ॥ तासों 
ब्राह्मण वेष्णवकुं गायश्री जप अधिकतामें जरुर करनो ॥ बामें अन्याश्रय 
नहिं हे ॥ ध्या प्रकार सों वेष्णवक्कुं ध्यान करिके माला फिरावनी ॥ इति 
श्री गिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्रत सत्तावनमो संपूर्ण ॥ ॥ ५७ ॥ 


किए [ वचनास्तत ५८ मो, ] फँछ, 
अब अठावनसो वचनाझत आप आज्ञा करे ॥ जो गोपालमंत्र हे 











१५० बचनाभृत ११९ 


ऋयषारा::> काट: टअषाउलयसशेिआअिल्िृिवववुयवच्यधअशपयभानधाखख्धधधभभ्भपप्क खत ं5ड पट जन सन जन पलीभयन-नतनननालक+«><+५ ५. >सक्नखबलम जन उन फनपनक+-नकननननन ८777 


सो सांप्रदायिक संश्र हे ॥ सो म्हणके मध्यकाल समय दान देवेकी रोति 
हे ॥ बहासंबंधकी रीति प्रमाणे पहेले ब्रत करे, फेरि ग्रहणके मध्यकाल 
समय होय वब दान दियो जाय ॥ ओर ए संत्रकी अधिकार चारों 
वर्ण स्नी आदि जाकों मनेथे होय सो लेइ ॥ पेहेले ब्राह्मणकेमें कछुक 
अक्षरकों फेर हे ॥ ए मंत्र तथा मठके अवेरवेके तांइ सातसें वर्ष पथत 
श्रीविष्णुस्वामीके मुख्य शिष्य बिल्वमंगल प्रेत योनीमें रहे॥ फेरि श्रीमहा- 
प्रभुजीको प्रागव्य भयो तब ए मठ तथा मंत्र श्रीमहाप्रभुजीकों सेट करिके 
प्रेत योनी सों मुक्त होयके भगवद्चरणारविदमें प्राप्त भये॥ सो बिल्वमंगल 
श्रीविष्णुस्वामीके मुख्य शिष्य हतो ॥ ओर श्रीविष्णुस्वामों अपनी किशोर 
वर्यम सेवा करते ॥ सो छीला सामगश्रि तो सब सिद्ध करि धरते || ओर 
सिंघासनपें श्रीप्रभुनकों स्वरूप नहि पथरावते ॥ ओर सब सेचा भंगला 
सों सेन पर्यत करते ॥ एसे करत करत ऑंसी (८०) वर्षकी वय भइ्ट ॥ 
तब एक दिन राज भोग धरिके विनती करो जो कृपानाथ मोको सेवा 
करत असी वर्ष भए, दशन न भण, अबतो मो्सों कछू बनी सके नहिं 
ओर अबतो कृपा करिके दशेन दिजीये ॥ फेरि राजभोग सराय अनोसर 
करि महाप्रसाद- गायनकुं खवायके अपनी बेठकम जायके सोय रहे॥ फेरि 
समय भये उत्थापन करे सो किंवाड खोलतेइ ॥ श्रीठाकरज्णी गादि तकि 
यापें बिराजी रहे हे सो दशन दिये ॥ फेरि श्रीठाकुरजी बोले जो हम 
_तुझारे उपर बोहोत प्रसन्न शये हे॥ तुमको जो वाच्छनों होय सो मांगो॥ 
तब विष्णुस्वामीने विनती करी जो आपने अत्यंत कृपा करिके दशन दिये 
है ॥ अब मेरे सकल मनोथ सिद्ध भये हे ॥ जब मांगनों कहा ४ फेरि 
श्रीप्रमुजीने आज्ञा करिके कछु वो मँँगो ॥ तब विष्णुस्वामिने माग्यो जो 

आप मेरे इहाँ एसेह विराजे रहो ” ॥ तब श्री ठाकुरजीने आज्ञा करी 
जो कलीयुग हे तासों अब शिलावटको बुलाय स्वरूप सिद्ध करवाओ॥ 
हमारे दर्शन करि के ॥ सो वा स्वरूप द्वारा तेरो सब मनोथे सिद्ध होयगो॥ 
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तब वाह बिरियां लिलावट बुलायों सो सिलावट को हूं दशन दिये।॥ 
आपके दर्शन करिके शिलावटने अहोभाग्य मान्यों जो मेरे शिलावटपणैतें 
मेरो जम्म सुफल भयो ॥ अब शिलावटने आज्ञा प्रमाण, दशेन भए, 
तेसोई स्वरूप सिद्ध कर्यों ॥ तब विष्णुस्वामीने श्रीठाकुरजीसों बिनती 
करी ।॥ जो कृपानाथ ! स्वरूप सिद्ध हे ॥ तब श्रीठाकुरजीने आज्ञा करी जो 
_ इनकु गादीपें पधरायकें सेवा करो || एड तुहारों सफझ झनोथ सिद्ध 
करेंगे ॥ एसे आप आज्ञा करि अंत्धान भण ॥ ए कथा संप्रदायप्रदिप 
अंथर्म है ॥ फेरि श्री ठाकुरजी तो विल्वमंगलद्वारा श्रीमहाप्रभुजीके पास : 
पधारे || कितनेक दिन अडेलमें बिराजे, फेरि साचोराके पास पधारे ॥| 
ताके नामकी खबर नहि ॥ ओर केसे लायो ॥ परंतु ए साचोरा मेवाडसें 
झाडोल गाम है ॥ तहाँ लेके आये ॥ फेरि इनके वृंशको कोउ उदेपुर 
आयकें बसे ॥ सो ए श्रीठाकुरजीकी खबर माहाराणाजी स्वरूपसिहजीकुं 
भइ॥ जो एक साचोराके घर श्री महाप्रभुजीके सेव्य श्रीठाकुरजी श्रीश्या- 
मसुंदर बिराजते हे ॥ दिष्णुस्वोमी के ॥ ए बात सनिके राणाजी स्वरुप 
सिहजीकुं बडी उत्कुंठा भह्ट ॥ ओर विचायों ए स्वरुपए निधि अपने इ॒हां 
बिराजे तो आछो ॥ फेरि या बातको आग्रह करि वा साचोराकुं बुलाय 
द्रृब्यको छोभ दिखायके श्रीठाकुरणी पधराय लिये ॥ वाको द्रव्य, देके राजी 
क्यों सो श्रीठाकुरजी राजके मंदिर्में बिराजे हे | ओर भोग रागके लिये 
गाम काढे हे !। सो पक्को बंदोबस्त करि दियो हे जो कोइ दिन कसर पड़े 
'नहिं॥ एमें प्रसन्नतासों बिराजे है ॥ ओर गोपाल्मंत्रकी दीक्षा हमने 
गोस्वामी श्रीजीवणलालजी मुंबइवारेके पास लिये हे || इति श्रीगिरिधर- 
लालजी महाराजके वचनाझ्त अद्वावनम्तो संपूणे || ५८ 


(की [ वचनास्त ५९ सा ] 
अब ओगणसाठमो वचनाम्नत ॥ दासने विनती करी ॥ जी श्रीवा 
लक्षष्णलालजी श्रीद्वारकाधीशकी गोदमें कबत्रतेँ बिराजे ॥ ओर कहंति 
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प्रगट भये | सो सब अकार विस्तार पूवेक कृपा करिके कहिये तब आपने 
आज्ञा किये ॥ जो ए स्वरुप श्रीमहाप्रभुजीकुं प्राप्त भये हे ॥ सो श्रीमहा- 
प्रजुजोने लेके ऋीगुर्साइजीकुं खेलवेकुं दिये | जो घक दिवसकी बात हे 
। जो पंगलभोगके लिये एक ठोर शिलतो सो एक दिना श्रीबालकष्णजी 
व! ठोरकुं आरोगतले हते ॥ ओर श्रीगुर्साइजी आपहुं एक आडिसुं आरोगवे 
लगे ॥ तब श्रीबालइष्णछाल बोले जो एतो मेरे है ॥ तब श्रीगुर्सांइंजी 
कहे जो ८ मेरो हे एसे बालकेलि करत परस्पर ऐँचातानीं करते ॥ सो 
इतनेमें श्रीमहाप्रशुजी पधारे॥ सो दोडकी बाढडीला देखिके अत्यंत 
प्रसंन्न भये || ओर कहेजो ए श्रीठाकुरजी हडायक हे ॥ सो ए जीतेंगे 
ओर तुम हारोगे ॥ सो ता. द्नसों दोय ठोरकों बंधन करि दियो || एक 
इनको ओर एक इनको ॥ सो ए श्रीठाकुरणी तथा श्रीमोकुडनाथजीके 
इहां बिराजे हे सो संपुटजी, श्रीयर्साइडीके पास परदेश विशझे ओर 
परदेशमे संग रहते ॥ 
तब श्रीयदुनाथजीकु आज्ञा कार ॥ जो ए्‌ श्रीठाकुरजी घुद्कारे 
है ॥ तब श्रीयदुनाधथजीने विनती करी जो काकाजी ए श्रीठाकुरजी तो 
: निपट छोटे हे॥ सो इनकी सेवा तो मोसों नहीं बने ॥ तब श्रीगुलांइजी 
आप हसिके आज्ञा करे जो तुम तो बडे महाराजजी हो ॥ श्रीठाकुरजीमें 
छोटो बड़ो कहा | इतनेमें श्रीबालक्ृष्णजीमे विनती करी जो काकाजी ! 
ए हमारे श्रीठाकुरजीकी गोदमे बिराजे तो बोहोत आछो ॥ तब श्रीग॒ुर्सा- 
इजी आप आज्ञा किये जो भले तुहारेह मासराशी श्रींठाकुरजी हे ॥ तासों 
तुझारेइ इहां बिराजेंगे ॥ परंतु श्रीठाक्टरजी इनकी पांतीके हे लो मांगे 
तथ देओगे ॥ तब श्रीवालकृष्णजीनें बिनती करी जो आज्ञा ॥ ओर भाह 
हुं मेरे भेले रहेंगे ओर हमारे बृंशके तथा इनके दंशवारिनकुं नहि बनेंगो 
१ था ध्ीठाकोरजी भ्रीश्यामसुदरजी केबी रीसे उदेपुरमां पचार्या तेनी प्राश्चीन दार्ता 


“ तीथयाञ्ानो देवाल ” प पुस्तकरमां भापी छे त्यां ज्ोवु. 
६$ 
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तब न्यारे रेहेंगे ॥ तब ओरीठाकुरजी इनके दे देइंगे ॥ सो ए वात श्रीयदु- 
नाथजीनें हुं कबुछ करी जो दादाने कहि सो ठिक हे ॥ ओर में तो 
दादाके भेलोह रहोंगो ॥ ओर दादाकी आज्ञामेंइ रहोंगो ॥फेरि दोड भाई 
बिराजे ॥ तांह तांइ तो एस्तेइ नीभी ॥ फेरि श्रीद्वासकेखरजी तथा श्रीस- 
घुसुदनजीको झगडो भयो ॥ न्यारे भये, तब कहे जो हमारे श्रीठाकुरजी 
पचशय देउ ॥ हम्न न्यारे रहेंगे ॥ फेर श्रीक्षरके श्वरजीने कही जो हमारे 
दादाजीकी आज्ञा हम पथराय देवेकी नहि हे॥ ओर केइ दिनसो हमारे 
श्रीद्वाराधीशकी गोदम बिराजे हे सो न देइंगे ॥ सो श्रीमधुसूदनजीने 
श्रीगोकुलनाथजीसों जायके पुकार करि ॥ जो काकाजी ! दादा भाइ हमारे 
श्रोठाकुरजी नहि पधराय देवेहँ ॥ श्रोतातजीने आज्ञा करिके पधराये हे॥ 
सों तो आप हु जानो हे ॥ तब श्रीगोकुलनाथजी कहे जो में समजाय 
देउंगो ॥ फेरि श्रीगोकुलनाथजी सेवासों पहोँचीके श्रीद्वारकेश्वरजीके पास 
पधारे ओर सब वाता कही ॥ आगे श्रीठाकुरजीके बट करे ता बिरियाँ 
हमहु पास ठाड़े हते सो आज्ञा करी है ॥ जो इनके वंशके न्‍्यारे होय 
तब आंठाकुरजी इनकु पधराय दिजो ॥| एसी आज्ञा भइहे तासों तुम हठ 
समंति करो ॥ ओर देशाधिपतिएं जाय पुकारे तो आछो न दिखे ॥ सो 
श्रीठाकुर इनकुं पथराय देने उचित हे || तब श्रीह्वारकेश्वरजीने कहि जो 
श्रीतातजीकी तो एसी आज्ञा ओर आप हूं काकाजी सो आपकी आज्ञा, 
तासोंमें पधराय देउहूं ॥ फेरि श्रीमघुसुदनजी श्रीठाकुरजीको संपुटजीमें 
एधरायके अपने घर ले गये ॥ सो वर्ष एकके आशरे सेवा करी ॥ फेरि 
श्रीवालकृष्णजीनें कछु स्इृप्नदार अनुभव दिखाये तो तुझारो मनोथे वर्ष 
दिनताँइ सिद्ध कयों ॥ अब मोकों पाछो उहांइ पधरावो ॥ तब शजभोग 
आरति करीके संपुटजीम पधराये ॥ ओर श्रीद्ारकेश्वरजोके पास पधरायके 
ले आये ॥ ता समय श्रीद्वारकाधीशको राजभोग आयवदेकों सम्नय हतो ॥ 
सो राजभोग धरि आप बहार पधारे ॥ देखे तो श्री मधुसुदनजी हाथमें 
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संपुटजी लीये ठोडे हे ॥ तब आज्ञा किये जो भाई केसे आये झाँपी लेके ? 
एक तो ले गये दुसरे फेरि कहा व्याज लेवे आये हो ॥ तब श्री मधुसु- 
दनजी बोले जो आगे जो मेंने अपराध कथयो ॥ सो क्षमा करे ॥ ओर इन 
श्रीदाकुरजीकुं तो आप बिना नहि सुहाये हे ॥ सो पाछे श्रीदारकांधी 
गोदमें पधरायवे आयो हुं सों पधराइएु ॥ तब क्यो जो भा ! तुंम तो 
बेरवेर पीछे लेवे आवो सो हमारे न बने ॥ तासों तुमही सेवा करो॥ तब 
फेरि विनति करि ४ जो श्री ठाकुरजीकी इच्छा यांही बिराजवेकी हे ॥ तब 
आप श्रीद्धारके खरजीने कहोके काकाजीको छावो ॥ काकाजी पचरवाय जये 
है ॥ काकाजीके कहेसों हमने तुमकुं पथराव दिये ह॒ते ॥ फेरि काझाजी कहे 
एसे करे ॥ पाछे श्रीबालकृूष्णलालको संपुट चोकी उपर पधरायके श्रीगो- 
लनाथजीकुं पधरायवे गये ॥ सो जायके सब बात कंही जो आपके चले बिना 
कछ कार्य होनो नहि दीसे हे ॥ तब श्री गोकुलनाथजी सँग पधारे फेरि 
कहि जो ए पधरायवे आये हे ॥ सो पधरायलेड तब श्रीद्वारकेश्वरजी कहे 
जो बेरबेर पधरायवे, बेरबेर लेवे आवेसो तो मेरे ठीक नहि पड़े ॥ तब 
श्रो गोकुलनाथजीने श्रीमछसुदनजीसुं कही जो अबके पधराये तुमको पाछें 
न भिलेगें ॥ तांकों बंदोबस्त करिके अक्षर करिके पचरावों ॥ तब वा 
बिरियां अक्षर भए ॥ ओर श्रीगोकुलनाथजी विगेरे सब बारुकनकी साक्षि 
करवाइ दीनी ॥ तब श्रीद्धारकांधीश आगे पधराये ॥ ओर में जानतो जो 
मेरे दादाजी न छोडेंगे ॥ सोह भईद्ट ओर याछे पचारे || सो बडो आनंद 
मान्यो ॥ फेरि श्री मघुसुदनजी श्रीगोकुलनाथजीसों विसती करी जो सेरे 
बड़े स्वरूपको सनोथ हे ॥ सो श्रीगोकुलनाथजीके पास श्रीमहाप्रभुजीके 
सेज्य श्रीकल्याणरायजी बिराजते | सो स्वरूष श्रीगुर्सांइजीने श्रीमोकुर 
नाथजीकं खेलवेक दीये हते ॥ सो श्रीठाकुरजीको श्रीमधुखूदनजीको 
पचराय दीये || इति श्रीयिरिधरलालजी महाराजके वचनास्‍झ्त ओगणसां- 
ठमो समाप्त ॥ ९९ ॥ 
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अब. साठमोी बचनाइुत आप आज्ञा करे जो॥ श्रीबालकृष्णलालकी 
सेवा श्रीद्वारकेश्वरजी तथा श्रीगिरिधरछालजी महाराजनें आछी रितिसों 
करी ॥ श्रीगिरिधरछालजी लीलामें पधारे तब श्रीद्वारकेशजीके वहुजी 
श्रीजानकीवहजी तथा श्रीगंगाबेटीजीने तीसरे लालजीके वंशमसे श्रोव्ठभ 
जीके लालजी श्रीत्रभमृषणजी महाराजकों गोद लिये ॥ सो बात चोथे 
लालजीके वंशमे श्रीश्यामलजीके लालजो श्रीक्रमराजजीकुं आछी न लगी 
॥ लो काशीसों तुरत पधारिके झघडा छेड्यो ॥ ओर श्रीगंगाबेटीजोसो 
केहेवाइ के श्रोगिरिधरछालजी तो हमकुं दे गये है ॥ ओर तुम इनकुं 
क्यों दियो ॥ तब श्रीबेटीजीने केहिबाइ जो अवसान समय तो तुम हते 
नही ॥ ओर हमकुं आज्ञा करे हे जो तीसरे के वेशवारेनकों पोंचे सो 
विनकुं गोद लीजो ॥ सो आज्ञा प्रमाण हमनें क्यो हे॥ ता उपरांत तुमारे 
झघडनो होय तो भलेइ तीसरे के पीछे चोथेको दावा चलेगो ॥ परंतु 
वहु बेटीनसुं झघडनो आछो नही देखोगे ॥ ओर लालजी बडे होते ताँइ 
तुमहुँ रहो ॥ सेवा करो ॥ सो न सानी॥ ओर हुं घरके बालकनसो न्याय 
करावो ॥ ओर ज्ञातके कहे सो दोउजने अक्षर करि देउ ॥ ओर न्याय 
करावो परंतु आपतो लडाकपकें हुते ॥ सो काहुकी न मानी॥ ओर अढार 
कोसपें जायके अरजी दीनी ॥ सो श्रीगंगाबेटीजी तथा श्रीजानकीवहुजी 
अढारे कोस पधारे ॥ सो प्रथ्विपतिने बात पुछवाइ ताको प्रतिउत्तर 
आपने रीति प्रमाणे दियो जो घरतो हमारो हे ओर हमनें पोंचेंही ताकों 
दियो है ओर हमारो राजी होय जाकों देहे ॥ तामें उत्तर करवेंवारे कोन 
है ? सो श्रीतजरायजी हारे ॥ ओर प्रथ्विषतिके उ्हाँसो परवानों श्रीवरज 
भमृषणजी सहाराजके नामकों श्रीक्षाकांधीशके टिकेतपनाकों भण ॥ था 
भाँति जीतिके श्रीगोकुल पधारे ॥ ओर श्रीक्रजराजजी उहांइ रहे ॥ फेरि 
उहां एक मुसछमानकं मिलायो ॥ ओर घाडा डारवेको उपाय क्यों ॥ 
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सो आधी रात घाडा डारिके क्रीठाक्रजी वस्र भाव बोहोत ले गये ॥ 
श्रीठाकुरजी श्रीपाहुकाजी समेत ले गये ॥ तब धाडावारे गये पीछे श्रुखि- 
याओने संभाल्‍या ॥ तब श्रीत्रभुजी नहि पाये ॥ ओर स्वेस्व.ले गये ॥ सो 
फेरि मालम पड़ी जो ए श्रीक्षज्राजजीको काम दीसे हे॥ ओर .धाडेतीको 
काम नही लगे है ॥ जो धाडेती होते तो श्रीठाकुरजी काहेकी ले जाते ॥ 
फेरि श्रीगंगावेटीजीने मुखियाजीरुं केहेवाइ जो श्रीठाकुरजी पीछे पंधारेंगे 
॥ या बातकी तो तुम चिन्ता मति करो ॥ श्रीक्रभुजी आपनकुं कब न 
छोडेंगे ॥ मणि अपने इहां बिराजे हे ॥ श्रीमहाप्रभुजीने संवरयो थको॥| 
सो मंगलभोग तें रलूगाय सेनपरयेत श्रीठाकुरजी ने पथारे ॥ तहां तांह 
इनकी सेवा करनी ॥ ओर देन कांहुको न करावनो ॥ पेहेरा चोकीको 
पक्को बंदोबस्त राखनों ॥ ओर .बालंक सब तुझारे भरोंसे हे ॥ में आगरे 
जाय बंदोबस्त करोंगो ॥ इतनें तुम सब घरको बंदोबरत राखोगे ॥ ओर 
श्रीत्रजराजजी तो हमारो श्रीगोकुडबास छोडावनो दीसे हैं तो भलेइ ए 
जस ए लेड एसे आज्ञा करके रथ, सवारी सब मगाह, ओर आगरे 
पधारे ॥ सो सुधेह्ट एथ्विपतिके जनानखानेमें पधारे॥ सो वे बेगम बोहोत 
"आदर करिके पधराय ले गये॥ ओर पुछी जो रात्रिकी बिरियां आपको 
पधारनों केसे भयो ॥ तब आपने सब घतांत भयो हुतो सो सब कह्यो ॥ 
जो जब हमारे श्रीठाकुरजी आवेगें तब हम भोजन करेंगे ॥ बेगम वाही 
समय पृथ्विपतिके पास गई ओर श्रीबेटिज़ीके पधारेको कारण सब कंझो 
सो सुनि ॥ पाछे एथ्विषति बोहोत रीस भयो ॥ ओर कहिके मेरे राजमें 
श्रीत्रजराजजी ऐसो जुलम करे है ओरतकी जातकुं एसो दुःख देवे हैं ॥ यो केहेके 
जनानेंसे आयो ओर बेगमके हाथ केहेवाइ के बेटीजी सो कहो के आप उतारेपें 
जाओ।। ओर सबेरे अपने देव देवायकेमें दांतन करंगो ॥ आप चिता 
फिकर कछु मति करो ॥ फेरि श्रीबेटीजी उतारेकी हवेछीसें पधारे ॥ ओर 
पादशाह अपने मेहेलमें आयंके बजीरकुं बुठायो ओर वजोरसों कहो जो 
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ए देव बेटीजीको सवेरे मिलेंगे तब में दातन कूंडगो ॥ यो' कहे के पृथ्चि- 
पति सोयो, सो वजीरने अश्वार पांचलों दोडाये ओर हुकम कियो जो श्री 
बजराजजी जहाँ होय तहांसों छाउ ॥ सो आगरे सो तीन कोप्तपें गोचाट 
है उहां मिले सो असवारननें कागद दियो ओर कहिजो पृथ्विपलिने सुचि 
करि हे सो बेगि चलो ॥ तब श्रीजजराजजीने कहो जो गंगा पुकरावे आईं 
होयगी।। तब स्वारनने कहो जों वे बातको तो हमकु खबर नही हे परंलु तुमक 
तुम्हारी चीज वस्र लेके बुलाये हे ॥ तब श्रीवजराजजीने विचारी जो अब 
न जायेंगे तो जोरावरी ले जाईंगे तामं अपनी इजत बिंगडेगी। तासों 
सब वस्तु भाव सहित लेके आये फेरि असवारनने खबर करी जो श्रीवज- 
राजजी आधे है उतारेकी हवेलीमें मुकाम कये हे ॥ तब बिरबलने अपनो 
चोबदार पधरायवेकुं पठायो॥ ओर दोय भले मनुष्य तथा पाँचसे प्यादा 
श्रीगंगाबेटीजीके पास पठाये ॥ ओर कंहेवाइक्के बेटीजीको रथमें पधरायक्रे 
श्रीत्रजराजजीके मुकाम जाउ ओर बेदीजीकुं इनके देव विगेरे जो इनकी 
चिज वस्तु होय सो सब तुमारी सामेलतालों दिवावों ॥ ओर श्रीत्रजरा- 
जजीकी होय सो उहांइ रेहेवे देउ ॥ ओर बेटीजीके पाले एक इक 
लिखायकें इथ्विपतिके पास पठाउ ॥ जो हमारे देव विगेरे सब चिज 
वस्तु हमकोपहोंदी हे ॥ ओर जायके बाइके पास विनती करवाइ सो बेटीजी 
सुनतही बड़े आनंदकुं प्रात भए ओर वाह सम्तय शक पत्र लिखीके बचेया 
श्रीगोकुल श्रीजानकीवहुजी पास पठाये जो श्ोप्रभुजी आपने पास छूपा 
करीके पधारेहे सो तुम तथा श्रीक्रममूषणजी अपनी चीज वस्त लेके बेगे 
पधारोगे | ओर -उहां एक दो आसामी तथा मंदिर्मिं चित्र सेवा पधराय 
आवबोगे ॥ ए पत्र आगरेसों असंवारनके संग पठायो अवादेसों ॥ ओर 
श्रीगंगाबेटीजी अस्पश्ें न्हायक डोलीमें बिराजके' अस्परीम पृथ्विपलिके 
कामदार भले मनुष्य तथा प्यादे सब पध्ंग- लेके श्रन्जराजजीके मुकाम 
पधारे ॥ सो श्रीवजराजजी वजीरके इहाँ गये ॥ सो वजीरने खुरसी बिछा- 
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यदीनी सो लिखिया पास बेठायके जाद (यादी) उतरायवे लगे ॥ ओर 
आीगंगाबेटीजोने श्रीठाकोरजीकुं जगाये ॥ ओर श्रीक्रजराजजीके मित्र जो 
आदमी हते तिनकुं पांचलों आदमीकी गिरदमें दे दिये ॥ एक आसामी 
रेहेवे न दियो॥ ओर श्रीगंगाबेटीजीकी आज्ञा प्रमाण सब वस्तु वे भले 
मनुष्यनें छांटि ॥ ओर श्रीत्रजराजज़ीकी हुती सो रेहेव्रे दोनों ॥ अपनी 
सब वस्त भाव तथा श्रोप्रभुजीकुं प्चराय अपने मुकाममें पधारे॥ ओर 
पृथ्विपतिके उपर रुक्का लिखि दियो जो हमारे श्रीप्रभुज़ी तथा वस्तु भाव 
सब आय पॉहोची है ॥ सो रुका लेके आसामी वज्जीर के पास आयो ॥ 
वजीरने रुक्का पृथ्विपतिके पाल पठायो ॥ ओर श्रीक्षमराजजीस कहीके 
हवेलीमें जाउ ओर चार पेहेराको हुकम भयो-जो हवेलीके बहार निकसे 
नही ॥ फेरि दुसरे दिन श्रीजानकी वहुजी तथा श्रीव्रजदूषणंजी सब 
खटला सहीत पधारे ॥ सो परस्पर अत्यंत आनंद भयो ओर श्रीज्ञानकी 
वहुजी कहें जो तुमतों हमारे कुलमें बेटा हो, बेटी नही हो ॥ जो तुमने 
एसो साम्नथ्य जतायो ॥ तुद्दारी दीनी थक्की हम सेवा करे हूँ ॥ फेरि सब 
. खटला राजनगर चलवेको बिचार कयों ॥ इहां रेहेगे तो फेरि हुं वे दुःख 
देइगे ॥ ओर उहां राज दुसरेको हे ॥ तासों उहां रहेनो ठिक पडेगो एसो 
बिचारीके सनोडीया पदारथजीकों उपरणा उढायो ॥ फेरि श्रीप्रभुनकुं पथ 
राय सह कुइंब राजनगरके रस्ता चले॥ ओर श्रीमंगाबेटीजोने एथ्विपतिसों 
बेह्ेदाइ जो श्रीवजराजजोके इहां पेहेरा बेठे हें सो उठाये चाइये ॥ ए 
हमकु आछो न लगे है ॥ अंतर्म तो ए हूं हमारे भाह है ॥ घरके बालक 
है, इनने कयों ताको फल तो एछ पाय चुके ॥ ओर हमारे न्यात जातसें 
कहे जो इनकुं रकायके गये | सो ए बात पृथ्विपति सुनिके बहोत प्रसन्न 
भए ॥ ओर कहे जो बडे सो बडे ॥ एसे केहेके पेहेशा सब उठाय दिये॥ 
ओर अक्षर कराय लिये ॥ आज पीछे एसे दगा बखेढा न करे ॥ फेरि 
श्रीदारकाँधीशर्कु पथरायके राजनगर पधारे सो राजनगरमें गुप्त बिराजे ॥ 
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ओर श्री्रजराजजीने फेरि हछा उठायो ॥ जो वजोर विगेरे कामदारनस 
समिलिके सिटरपिटर लगाई ॥ ओर पृथ्विपतिको सिकारको वाज्ञ छेके संग 
चलते एसे करत करत छ महिना बिते ॥ फेरि पृथ्विपतिने वजीरहां 
पुछी जो ए श्रीत्रजराजजी इतनी हमारी साथे है सो काहेते ? तब वजी- 
रनें कही जो आप-इनंसुं पुछीये ॥ तब पृथ्विपतिने कही जो आप इतनी 
: हमारी हाजरी साथो हो तो तुझारी कहा इच्छां है ॥ तब इन श्रीवजराज 
जीनें कहो जो आपने मोकूं कछ न दिवाथो ॥ सब श्रीगंगाबेटीजीकूं 
'दिवाय दियो जो मेंने हुँ याही वंशमें जन्म लियो हे सो कछुक तो मोको 
हूँ मिलयो चइये ॥ तब पृथ्विपतिने कही जो देव तो उनहीकों पोंचे हे 
ओर तुमकुं कहा दिवावे ॥ अन्याय तो हम करे नहिं ॥ तब फेरि श्रीत्र 
जराजजीनें कही जो बडे देव तो इचकुं दिवाये तो भले परंतु छोटे देव 
बडेनकी गोदकें श्रीवालकृष्णजी हे सो तो दिवाये चेये ॥ तब पृथ्विपतिनें 
कहि जो ए बात तो ठीक हे ॥ फेरि राजनगरके सुबा उपर परवानों करि 
दियो जो तुझारे गाममें श्रीगोकुलवारे श्रीगुसांइजी पधारे हे तिनके पास 
छोटे श्रीठाकुरजी श्रीवालइृष्णजी हे गोदकें सो इन श्रीवजराजजीकु 
दिवाय देउंगे !। तब वे परवानों लेके राजनगर आये ओर सुबाकों दियो . 
॥ सुवाने परवानों वाँचीके कही जो जहाँ ए बिराजते होय तहां खबर 
कहाडो ॥ फेरि तुझारे संग आदमी करी देउंगो ॥ सो भलेइ ले आइयो 
॥ सो आखे शेहेरमें तो कहूँ पतो नहिं रम्यो ॥ सो तखास करत 'करत॑ 
चार महिनाके आशरे सण || सो एक दिना तंबोलीके इहांसूं पा लग्यो 
॥ ज्ञो उहांसों पान जाय हे ॥ वाके इहाँ पुछपछार करेतें खबर पडी जो 
इहां श्रीगोकुलसों श्रीगुसांइजी पधारे हे | सो शुत्त रेहेत हे मोयरासें ॥ 
. चीछे वा रस्ताको ठीक करत पचो लग्यों ॥ सो जायके सबासों कही जो 
अब परवस्ति करे हमने ढुंडी काढे हे ॥ तब पाँचलो सिपाह संग करि 
दिये ॥ सो. पांचलो सिपाइ . छेके घर गए ॥ रात्री सबनकुं राखे. सवेरे 
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अस्पशे होय सब सिपाइनकुं संग लेके भोयराके रस्त। अकेले आय गये 
॥ सो खालकों समय हुतो श्रीगंगाबेटीजी, श्रीजानकीवहुजी, श्रीमेशमूष- 
णजी आदि वहु बेटी श्रीबालकृष्णजीकों पलना झुलावत हते सो वा 
बिरियां श्रीत्जराजजी उहां गये सो मुख्याजीने देखे सो देखतही हला 
भयो ॥ जो श्रीवजराजजी आये कहांसों, सो जातेह श्रीबालकृष्णजीऊ्‌ 
पलनामें ते उठाय लिये ॥ सो श्रीगंगाबेटीजोनें देखे, देखतेही श्राप 
दियो ॥ “ जो तु हमारे घरतें पछना उठावे हे सो तेरे घर छुपलना न 
बंधेगो ? ॥ सो तो सुनी अन सुनि करिके श्रीठाकुरजीको लेके सिपाइनके 
झऔुंडर्म जाय पहाँचे ॥ फेरि उतारे जाय शोघही तैयारी करी सुरत 
पधारे ॥ क्योंके फेरि कछु अफंड उठे ॥ ओर श्रीठाकुरजी पीछे 
ले ले ताके डरसों जरुर झट पधारे श्रीगंगाबेटीजीके डरसों ॥ सो 
फेरि श्रीगंगाबेटीजीनें विचायों जो अब इहां हूँ रहेनो नहीं ॥ जहां 
पादशाहको हुकम न होय॑ उहां रेहेनो॥ तब पदारथजीने विनती करवाइ ॥ 
जो पादशाहको हुकम मेवाडमें नहिद्दे ॥ ओर एक गाम हुं राणीजीको अपने 
यहाँ भेट हे ताको नाम आसोटिया हे तहाँ आज्ञा होय तो चले। उहाँ सब- 
बातको सुख पावेंगे ॥ ए बात सुनिके श्रीमंगाबेटीजी बोहोत प्रसन्न भणए ॥ 
जो तुमने आछी बिचारी ॥ तेयारी करो ॥ ओर एक पत्र महाराणा राज- 
सिहजीकों लिख्यों ॥ तामें यह समाचार लिखे जो तुहारे पास मुखिया 
पदारथज्जीकों पठाये हे॥ सो सुख जुबानी समाचार कहे सो जानोगे ॥ एसो 
पत्र तथा महाप्रसादकों कंडिया तथा उपरणा विगेरे समाधान लेके पठाये | 
सो पदारथजी उद्ेपुर आये ॥ ओर पत्र दरबारकुं दियो॥ सो पत्र तथा 
महाप्रसाद माथे चढाय दंडवत्‌ करि सत्कार प्ूवेक लिये.॥ ओर पुछीके 
आप कहां बिराजे हे ॥ तब पदारथजी कहे जो राजनंगरसों कुच भयो 
है ॥ ओर हुं सब सम्नाचार यथा योग्य कहे ॥ सो सुनिके राणाजीनें कहीके 
सांजकु बिचारिकें जुवाब देंगे ॥ सो पत्र लेके राणाजी माके पास गये ॥ 
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सो मा सों सब समाचार कहे॥ तब मानें कहि जो ए तो तुहारे गुरुदेवहे॥ 
ताशों इनके बिराजे सों तुझारो तथा तुझारे देश मेवाडको कछु आछोड 
होनो दिसेहें ॥ तासों छू कार्य तो जरूर करनो॥ जो घर बेठे गंगा कहांसों 
मिलेगी ॥ तासों श्रीगंगायेटी जी सोक्षात्‌ श्रीगगाजीको स्वरुप हे ॥ सो ए 
बात तो तुम चुकोगे नही॥ तब राणाजीने कही जो मेरेहु मनमें ए बात 
हती ॥ परंतु बडेनकी सलाह लेके बात करनी ॥ तथा पाँच सरदारनकीहु 
सलाह छेनी।| तब सबसने कहीजों ए बात सर्वथा जरुर करनी चईये।। तब 
पदारथजीकुं बुलवाये ओर कहींजो तुम जरुर पधराय छावो | सो पत्र 
लिखि दियो जो आप जरुर पधारें ॥ ओर आसोटियामें बिराजे ॥ और 
मोसों बलेगी सो में सेवा करुंगो ॥ सो ए पतन्र लेके पदारथजी सादडि 
पोहोंचे || सो सादडियें श्रीद्वरकांधिश बिराजे हते ॥ सो उहां जाय राणा- 
जीको बिनतीपत्र हतो सो श्रीगंगाबेटीजीकुं सोप्यो ॥ ओर विनती करी 
जो आपको पधरायवेकोी राणाजीकों अत्यंत आग्रह हे जी आप श्रीप्रभुन- 
कूं पधरायके वेग पधारों ॥ तब श्रीगंगाबेटीजीनें कही जो ठीक है जन्सा- 
एसीकों उत्सव नजीक आयो है ॥ सो तो इहाँइ करेंगे। उत्सव उपरांत 
पधरेंगे || फेरि जन्माष्ठन्ीको उत्सव उहांइ क्यों ॥ सो आनंद अत्यंत 
भयो ॥ सो उहकि राजाराणा झाला हुते | सो बोहोत पसंज्ञ भण ॥ सो 
फेरि विननें बोहोत विनति करी जो आप ह॒हां बिराजे तब श्रोगंगाबेटीजी 
आपने आज्ञा करि केहेवाइ जो उहाँ हमारों घरको गाम हे ओर राणाजी- 
को आय्ृह हु बोहांत है ॥ तासों अबि तो उहांइ पधारेंगे॥ फेरि सादडी- 
वारेराजानें तीन गाम्न भेट करे॥ ओर विनकुं विदा करीके मेवाउमें 
पधारे ॥ सो राणाजी बीस कोस ताँइ साम्हें आये ॥ सो पचरायके .आसो- 
टिया पधारे ॥ सो तलाव देखिकें प्रसन्न मए ॥ फेरि उहां मंदिर सिद्ध 
भयो ॥ श्रीठाकुरजी मंदिरिमें पधारे || अत्यंत आनंद सयो ॥ अब श्रीन- 
जराजजी श्रीबालकष्णजीकों पधराय के सुरत गये ॥ सो सुरतमें मंदिर 
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सिद्ध करवाइके उहांड बास कर्यो ॥ सो फेरि श्रीबजराजजोको अवसान 
समय आंयो ॥ सो पंधारे नहि तब विनके भतिजा श्रीपल्षोसमजी लेख- 
वारे हुते ॥ विननें विनती करि जो आप कष्ट पावो हो सो कछु आज्ञा 
करनी होयसो सुखेन करिये ॥ जा प्रमाण हम -करेंगे ॥ फेरि बिछॉनापं 
पोढे हते सो उठि बेठे ओर कहि जो श्रीबालकृष्णजोके लिये मैंने बोहोत 
श्रम कयोंहे ओर पधराये ॥ परंतु हमारे तो कछु अजा है नहीं ॥ सो ए 
श्रीठाकुरली तथा सब सन्नद्धि श्रीद्वारकाधीशके पोस जायगी || ताको बडो 
विचार हे ॥ तब श्रीपुरुषोत्तमजीनें विनती करि जो शकबेर तो उनकी 
वस्तु हे सो उहां ज्ञायगी ॥ फ़ेरि कछु युक्ति करिके हम पचराय लेंगे ॥ 
सो ए ए बातको हमारो वचन है ॥ ओर आप सुखेन पधार्यि ॥ सो 
आपतो लीला विस्तारी सो उत्तर क्रिया सब श्रीपुरुषोत्तमजीनें करि॥ ओर 
आसलोटिया पत्र लिख्यो ॥ इहां यह व्यवथा भइट हे ॥ सो पत्र श्रीमजसूष- 
णजी महाराज बांचतेह तुरत सुरत पधारे ॥ सो सुरत जायके श्रीबालक्- 
प्णजीको तथा सब चिज वस्तको संभालिके आसोटिया प्धराय छाये ॥ 
अति आनंदसों श्रीद्वारकाधीशके पास बिराजे ॥ फेरि लेखवारे श्रीपुरुषो- 
त्तमजी सेवाऊु श्रीजीद्वार पधारे ॥ सो श्रीनाथजीके सेवा श्वंगार किये ॥ 
फेरि आसोटिया पकारे श्रीद्वारकाधिशके सेवा श्रृंगार किये ओर ॥ फेरि 
एक महिना तांइ रहे ॥ स्नेह परस्पर बोहोत रहो ॥ ओर आपके घहणकों 
निर्णय कर्या हुतो ॥ सो दिखायो ॥ ओर कहिके श्रीठाकुरजीकुं तथा पंरि 
अ्रम ग्रस्तास्तमें होय हैं ॥ सो शासत्र रितिसों तो शुद्धि हो जाय हे॥ तासों 
त्रथा परिश्रम प्रभूनकों देनो तामें अपने हाथ कहा आये हे ओर कोइ कोइ 
अन्यसार्गिय विगेरे पुछे ताकों तो हम जुवाब देइंगे। ओर सुखेन श्रीठा-. 
कुरजीकों सखंडि अरोगावों ॥ तब श्रीजजमूषणजी महाराजने आज्ञा करि 
जो आगलछी रोति बडेनकी हे ॥ सो केसें मेटी जाय ॥ ओर आप एसे 
आज्ञा करोहो तो झायंकारू पीछे कोठी खुलाबे हे ॥ सो मे खुलाकेंगे ॥ 
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ओर चंद्रमा देखतेई राजमोग सेनभोग भेले सखंडि आय जाहईंगे ॥ यामें 

आगली मयांदहुं रेहेगी ॥ ओर प्रभुनकों परिश्रम्त हुंन फ्डेगो ॥ तातें 
आजसों हमारे घरमें ए रीति होयगी ॥ फेरि ए बात सुनिके श्रीपुरुषोत्त 
मजी बोहोत प्रसन्न भए ॥ जो आपने दोड बाल राखी ॥ फेरि सिहाड 
पधारे ॥ उहां हूं ए वात श्रीपुरुषोत्तमजीनें चलाइ सो उहाँ तो ए बात 
कबुर न भट ॥ जो ठेठकी रीतिहे सोइ होयगी नह नहि होय सके ॥ एसे 
श्रीजीद्वारमें तथा आसोटियाम आवते जाते चित्तमें वे बातको कपट हुतो 
तासों वर्ष १॥ (देढ) पर्यत रहे ॥ जो काकाजीकों वचन दियो हे जो काहु 
भांतिसों श्रीबालकृष्णजीकों पधराय लाउंगो ॥ सोइ बातके ताँइ श्रीजीद्वार - 
तथा आलोटिया बिच वर्ष दिन ताँइ रहे ॥ लाग ढुंडते रहे ॥ सो एक 
' बिरियां श्रीजीद्वारसों बिदा होयके आसोटियाम बिदाके श्वृंगार करवेकुं आये॥ 
ओर घुडवेलकी डाग बंधवाह ॥ ओर श्रीत्रजमूषणजी महाराजसों कही जो 
मामीजीको शरीर मांदगी बोहोत है ॥ सो पत्र आयो है तासों एकही श्वृंगार 
-करिके सुरत जानो पडेगो ओर माजीको शरोर आंछो भण तें फेरि आउंगो॥ 
पसे समजाय ओर सांजको सेन भए पीछे पोढावंती बिरियां श्रीबालक्ृष्ण- ' 
लालकं चोटिमें पघराय लिये ॥ ओर सज्याकुं खाली उठाय दीनी॥ ओर 
. मुखियाजोसों माला बीडी प्रसादी वख्र लेके श्रीव्रमूषणजी महाराजकी 
बेठकमं पधारे ॥ सो बेठकर्में सो विदा होय वाइ समय शिप्रही सुरत घुड- 
वेलमें बेठिके रात्रिकुं पधारे || सो रात्रीमें घुडबेलके डाग सो मेवाड़ बाहार 
निकसि गये ॥ फेरि प्रातःकाल इहाँ जगांवती बिरियाँ सिज्यामें श्रीबाल- 
कृष्णजी नहि हे ॥ सो मुखियाजीस आज्ञा करि जो श्रीवालकृष्णजी शैयामें 
नहि हे ॥ सो उंदरा तो न ले गये होयंगे तासों सिज्या मंद्रिमिं सब जगे छुंडे 
बोहोत हुंडे परंतु पाये. नंही ॥ तब मुखियाजीने विनती करी जो महाराज 
उंदरा तो न ले गयो हे ॥ परंतु कोइ आपमें सों लेगये दिखे हे ॥ यह 
बात सुनतेही आपकुं बडोइ कुशे भयो।॥ ओर आज्ञा करेजो श्रीपुरुषोत्तम- 
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जीने एसी दगाबाजी करी || हम इनकुं एसे नहि जानते हते फेरि 
घरके भले मनुष्य बुलाय विनसूं सब व्यवस्था कही ओर राणाजीक पत्र 
लीखे ॥ तामें सब समाचार लिखे ॥ सब चाकरननें कही जो एतो मेवाड 
बहोर्‌ निकस गये होंगे ॥ अब तो ओर कछु बंदोबस्त करेंगे तब आप 
कहे जो ठीक है ॥ गई वस्तु आवनी बडी कठीन है।। ओर कहा चिताहे 
वे हु हमारे घरके हे अबि श्रीगंगाजी अत्ताजी होते तो खबर पाडते ॥ 
एसे आज्ञा करी तीन दीन तांइ भोजन न कयो ॥ सो ए बाते सिंहाडसे 
श्रीदाउजी महाराजनें जानी ॥ सो सुनिके श्रीदाउजी महाराज इहां पधारे 
॥ फेरि समजायके चोथे दिन भोजन करवायो ॥ पीछे श्रीजी द्वार पधारे 
॥ ओर श्रीपुरुषोत्तमजीनें, सुरत पहोंचिके पत्र श्रीत्रजभूषणजीमहाराजकों- 
बोहोत नम्नतापूर्वक लिख्यो ॥ तामें लिख्यो जो मेंने श्रीकाकाजीकुं वचन 
' दियो हतो तासों इतनी बात मेरे करनी पडी ॥ आप तो हमारे बडे हें 
॥ हमतो आपके बेटा बेटी हें ॥ सो अपराध क्षमाई करेंगे बडे हे सों 
बेटा बेटीको अपराध मनमें नहि लावें ॥ ओर -में तथा श्रीठाक्ुरजी आप- 
. केइ है ॥ ओर आप आज्ञा करे जेसे करूुं॥ सो पत्र श्रीन्रजमूषणजी 
महाराजके पास आयो ॥ सो वांचिके प्रति उत्तर लिखायो जो श्रश्ञुनकुं 
इतनो श्रम क्‍यों पाउ्यो ? एसे वचनमे आय गये होते तो हमसों क्‍यों 
न क्यों ॥ हम पचराय देते तामें केसो रस रहेतो ॥ चोरिके ले गये सो 
ठिक़ न करे ॥ ओर श्रीबोलकृष्णजी तो हमारे हे सो कबहु तो पधोरेंगे 
॥ ओर श्रीगंगाजी अचाजीको श्राप श्रीज्जरायजीको हुतो सो तो तुमही 
ज्ञानो हो ॥ तासों विशेष -तुमकों कहा लिखे ॥ सो वा दिनतें छोकिक 
टृष्टीसों श्रीसुरतमेंह बिराजे हे॥ ओर अलोकिकतासों श्रीबालकृष्णजी 
श्रीद्वारकाधीशकें पास सदाइ बिराजे है॥ ताही भावलों छोटी गादीपें 
सब समय फुलकी माला पेहेरे है ॥ ओर ग्वालकें समय ग्वाल भोग हु 
आवे है ॥ पंलना एक गये हे ॥ फेरि श्रीपुरुषोत्तमजीर्कु तो लाऊजी भण 
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सो जाते रहे ॥ चार वहजी भए परंतु फेरि छालजी न भए | तब श्री 
प्तांबरजीको बंद तो अस्त भयो॥ तब श्रीत्रजालंकारजीके दंशमें श्रीपुरु 
पोत्तमजोंके लालजी श्रीगोवधेनेशजीको छोटपणमें लीला प्रवेश भयो ॥ 
सो इनके वहुजी श्रीमहाराणी वहुजी हुते सो इनमें कितनेक दिन ताँइ 

वा करी ॥ फेरि वृद्ध अवस्थार्में अपने भाइके दोहितः श्रीगोकुलउत्सवजी 
शोविह्लेशरायजीके घरकेनतों देवे लगे ॥ इनमें नही तो वोहोत करी 
॥ के हमारे कांकरोलीवारेनसों तोड़े नही बने ॥ पासको रेहेवास ठेयों ॥ 
वासों हम्न नहि ले ॥ सो एक बिरियाँ स्नान करावतेइ हाथमें दे दिये ॥ 
ओर क्यो जो ए श्रीठाकुस्जी तुमकों दे चुके ॥| अब तुम जानो ओर ए 
श्रीठाकरजी जाने ॥ तब श्रीगोह॒ुलउत्सवजीनें कही अब तो इनमें एसो 
आग्रह करिके जोराबरीसो दिये तो अब श्रीठाकुरजी अपने माथे भये तासों 
ए. व्यतिक्रम भर के समाचार काकरोली आये ॥ सो वांचिके हमारे 
तातजी श्रीमोकुलनाथजी महाराज झघडाकुं सुरत पधारे ॥ ओर इहां 
काकाजी श्रीत्रजममृूषणजी महाराजने विचारी जो श्रीविहकेशरायजीक इहां 
झघडाकरिके पधरोय छोवने॥ जब अपने श्रीबालकष्णजी अपने घर पधारे।| 
तब शरोविह्वलेशरायजी पाछें पधराय देने ॥ एसी सलाह विचारी के दो 
तीन हजार आदमी सिरबंधी लेके श्रीजीद्वार पधारे ॥ सो सुधेह श्रीविद्ठ- 
लेशरायजीको भंदिर घेरी ठीयो ॥ ओर मोरचा रूगराय दिये ॥ तब वीनने 
भीतरसुं दरवजे बंध करि छीये ॥ तब अपने लोक. बहारसु निसरणी 
सांडीके चढदे छगे ॥ सो बात श्रीजीवारे श्रीगिरिधारीजी महाराज 
खबर भइ ॥ सो सुंनतही आप उहां पधारे ॥ पधारिके काकाजीकुं समजा 
इके कही के लडाइ' होइगी तो दोड ओरके मनुष्य परेंगे ॥ तामें आडछी 
न दिखेगी तासों इहांके पंचनके पास न्याय करावो ॥ ओर पंच कहे सो 
दोड ज़ने कबुझ राखो ॥ तब काकाजी कहे जो पंच रुषावली करिके कहे 
तो हमारे कबुरू नहीं हे ॥ ओर धमकी रितिसूं न्याय करे सो तो हमारे 
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कबुल है ॥ तब श्रीगिरिधारीजोमहाशज़जी कहे जो रुषापति न करेंगे |। 
यथाथे ही करेंगे ॥ पंचमें भगवान बिराजे हे ॥ आप श्रोनाथज्ञीके कमल 
चोकमें चलिये ॥ तब काकाजीने कहि जो शऔीविद्लेशरायजी वारेनकुं के 
चलो ॥ वादी प्रतिवांदी विना न्याय कहा करोगे ॥ फेरि ओऔीनिरिषारीजा 
महाराजने अपनो खबास नीसरणी द्वारा उतारिकें श्रीगोविदज्जी सों कहे 
वाइके तुम दरवाजों खोलो तो हम आधे ॥ ओर न्याय विषे बात ठेरीहे 
सो पंच कहेंगे सो तो तुमक॒हु कुल करनी प्डेगी नहीं तो पेंच बहार 
रहोगे ॥ सो या प्रमाण श्रीगिरिधारीजी महाराजके खबासने कही || ये 
बात श्रीगोविदजी महाराजने सुनीके कही जो ॥ द्रवाजेकें किंवाड डोढे 
करोीके श्रीगिरिधारीजीकुं हमारे पास ले आउ ॥ तंब॑ खंवांस दरवाजे 
किवाड डोढे करिके श्रीगिरिधारीजीकुं श्रीगोविदजीके पास लायो ॥- फेरि 
श्रीगोविदजीने कही जो पंच करेगे सो हमारे कंबुछ हे ।॥| परंतु या समय 
मंदिर छोडके हम केसे आवबे जाय ॥.हम बहार गये ओर ए - कांकरोली : 
' बारे घुसी जायतो केसे करे || तब श्रीगिरिधारीजी कहे जो था बातके 
जमानगत हमहे | अब ए श्रीठाकुरजी ले जाय॑गे तो हम पचराय देंगे।। 
एसे पक्की करिके सबनऊु श्रीनाथजीके कमरूचोकर्म पाये ॥ फेरि पंचा- 
यति भइ ॥ तामें श्रीबालकृष्णजीकी भइ॥ जो श्रीकाकरीलीदारेन्क पहोँके 
 ताकी मेहेजर भह | जो कांकरोलीवारेनकुं जहाँ ताँइ श्रीवालकृष्णजी न 
पंधराय दे तो श्रीमोकुलउत्सदजी सों अलौकिक व्यवहार म॑ रहेगो 
रीतीसों मेहेजर भा ॥ तामें सबनके अक्षर ये ॥ ओर श्रीविहनलेश: 
के घरवारेने अक्षर करे ॥ तथा श्रीगोविदर्जीने पत्र १ श्रीगोकुलउत्स- 
वजी उपर लिख्यो जो श्रीबालकझृष्णजीमें अपनों हक नहीं पहोँचे हे 
तासों श्रीषालकृष्णजी सब मंदिर सहित इनक सोंपी दिजो।॥ जो तुम मेरे 
वियेसु उत्पन्न भए होय तो सब सोॉंपिके इहाँ चले आईयो ॥| एसो पत्र 
श्रीगोविंदजीने लिख्यो ॥ तथा ओर बाऊकनने हूं मेहेजर विगेरे लिख्यो 
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हे ॥ सो सब अद्याप ताँइ अपने घरमें हाजर हे ॥ परंतु बिनने कोडकी 
न मानी ॥ एसे श्रीत्जमूषण काकाजीने बंदोबस्त दा करवायो ॥ तब 
श्रीविदलनाथजीके मंदिरंको घेरा छोडिके कॉकरोली पधारे ॥ ओर ए सब 
पंचायती भट्ट ॥ ताको मेहेजर तथा पत्र विगेरे सब श्रीगोकुडनाथजीता- 
तजीके पास सुरत पठाये ।| ओर राणाजीने हुं बंदोबस्तकरिंदिनो ॥ जो 
जहांताँइ इनकेघरके बालक श्रीबालकृष्णजी न पधरायदे ॥ तहाँ तांइ 
मेवाडमें न पधारे ॥ सो फेरि मेवाडमें आयवेकों तथा श्रीनाथजीको बंदो- 
बस्त रहो ॥ परंतु श्रीदाउजी महाराजने सात स्वरूपनके मनोथेमे बुलाये 
॥ सो ग्रुत रितिसों आये ॥ सो बांत श्रीजीदारमें प्रगट भह् ॥ जो श्रीक्षजर- 
त्नजी सुरतवारे आये है ॥ सो वा बिरियां श्रीदाउजी महाराजतो प्रदेश 
बिराजते हुते ॥ ओर इहांसुं उदेपुर राणाजीकूं खबर कराइ जो श्रीदाउजी 
महाराजने एसे मेंडतोडि ॥ सो ए समाचार राणाजी भीमसिहजीने सुने 
: तब अपने बढ़े पासवानमेंसों भले आसामी दोसें सिपाइनकुं पठाये॥ 
सो वे श्रीनाथजीकी उत्थापनकी झारि भरिके आवले देखे ॥ सो 
प्रचारगसों कहि के इनकी झारि ले छेड ॥ नहितो कारण ओर हे 
जायगो ॥ सो फेरि परचारगने झारि ले लठीनी ॥ ओर वाह साहत चलाय 
दिये ॥ श्रीनाथजी सों बिदाबी होवे न दिये | ओर श्रीविद्वलेशरायजीके 
मंदिरिमें हुं न जावे पावे ॥ खुघेइ सरकाये सो सुरत गये ॥ ओर इन 
श्रीदोउजीने बडेनके अक्षर भये थके मेंडतोडी ॥ तासों अजन्नकुटपें श्रीहा- 
. रकाधीशजी श्रीजीद्वार न पधारे ॥ ओर अन्नकुट घर भयथों ॥ ताको वलेश 
,. श्रीदाउजी महाराजकु बोहोत भयो ॥ जो मेंने ए कहा कयों ॥ फेरि सात 
स्वरूपमें पधरावेकी खेंचलभइ सो याही वातसुं भइ ॥ तब श्रीदाउजीमहा- 
राजने फेरि अक्षर कर दिये तब पधारें॥ फेरि श्रीलक्ष्मीबहुजी तथा श्री- 
गोविंदजीने हुँ अक्षर करि दिने ॥ ओर श्रीगिरिषरालजीने सेंडतोडी॥ 
ताको फल भत्यक्ष भयो ॥ सो सब जाने है ॥ सो श्रीनाथजी छुटे।। तासों 
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बडेनके अक्षरको न मानें ताको ए फल होवेहे ओर ए झघडा अबोी ताँईं 
बलयो जाम्म हे ॥ सो श्रीमहाप्रभुजीकी आज्ञा हे जो ए श्रीठाकुरजी लडो 
करे है तासों आपसमें एसे लडालडी चलें हे ॥ सो अबि ताँइ ऊडाइ करावे 
हे ॥ इति श्रीगिरिधघरलालजी महाराजके बचनाम्त सांठमो संपूर्ण ॥ .६० ।। 
“हि [ वचनास्तत ६१ मो. ] फैल 

अब एकसठमो वचनाम्रत आप आज्ञा करे ॥ जो तामें भीतरिया 
गोपीनाथजीनें प्रश्न क्यों जो आप तो बडेहँ आपकों जातकी कहा अटठके * 
॥ सुरतवारेनकुं जातसुं दूर करे तो हूं श्रीठाकुरजी तो न दिये ॥ तापर 
आप आज्ञा करे ॥ जो जात बहार होय ताके उपर श्रीप्रभूजी कबहु प्रसन्न 
नहि होय हे ॥ ताको सेवाको अधिकार. नहि हे ताके उपर एक पूरणात्ति 
रको इतिहास कद्यो ॥ जो गरुडजी श्रीठाकुरजीके परम प्रीय वाहन हे सो 
वाको हुं त्याग किये ॥ तब फेरि प्रश्ष कयों जो गरुडजीकों जात बहार 
कॉनने कहा बातसों करे ॥ तब आप आज्ञा करे॥ जो एक टिंटोडी टिटोडा 
हते, सो विनकुं इंडा धरवेकी बिरियां भह्ठ, तब टिटोडासों कहिके अपनो 
आश्रम दुसरी ठोर करे तो आछो, इहाँ तो समुद्र नजीकहे सो इंडानकुं 
व्हेवाय देगो ॥ फेरि टिटोडा बोल्यो जो समुद्रकी कहा सामथ्य हे जो मेरे 
इंडा व्हेवाय जाय! तुं सुखेन तीरपे इंडा धरिदे सो वानें इंडा तीरपें धरे, , 
सो समुद्रने टींटोडाके गर्वित वचन सुने हते तासों समुद्रने जरुर करीके 
इंडा व्हेवाय दिये ॥ सो अपने पास राखे, सो टिटोडी बलेश करती ओर 
टिंटोडाको कहेवे ऊूगी के तेरे कहे सो मेने इंडा समुद्के तीरपें घरे॥ ओर 
समुद्र व्हेवाय गथो सो तुं कहेतो के समुद्रकी कहा सामथ्ये हे जो मेरे इंडा 
व्हेवायगो सो अब समुद्रने तो इनको सामथ्य तोकों बतायो ओर इंडा 
ले गयो अब तेरो सामथ्य होयसो करिके मेरे इंडा लाय दे नही तो तेरे. 
उपर मरुंगी ॥ तब टिटोडाने कहि जो में तेरे इंडा लाय देडंगो, तु क्लेश 
मति करे, ओर मरे सति॥ अब टिटोडा सब पक्षिनके पास जाय पुकायों 
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जो मोकुं समुद्रनें बोहोत दुःख दियो हे, जो मेरे इंडा व्हेवाय गयो सो 
दुःखको माया तुम सब मिलिके मेरी सहाय करो, नहि तो हम स्त्री पुरुष 
दोउ जने प्राण त्याग करेंगे || तब सब पक्षिननें विचार कयों जो आपन 
सब चोंचमें भरिं भरिके पत्थर लायकें समुद्र्मे डारो जो समुद्र सुकाय डारों 
जब इंडा दे तब मति डारो ॥ के तो इंडा दे नहिं तो सुकाय देइंगे ॥ 
यों कहीके अपने अपने सामथ्ये प्रमाण पत्थर लाय लायके समुद्रर्मे डारिवे 
 छगे ॥ एसे करत आखो दिन व्यतित भयो परंतु समुद्रको तो कछु न 

बिगड्यो इतनेमें इनके भाग्यसों नारदजी कहुँ सो आये ॥ ओर सबनसूं 
बरजे ॥ ओर सबनसों कद्यो जो ए तुम पशु बुद्धिमें कहा करोहो तुझारे 
: पथ्थर डारेसो कहा समुद्र सुकेगो ? तासों में तुमकों सलाह बताउं ता 
प्रमाण चलो तो तुझारो काये सिद्ध होय ॥ तब सब पक्षि बोले जो आप 
आज्ञा करे वेसे हम करेंगे ॥ तब नारदजीनें कही जो श्रीठाकुरजीको 
वाहन गरुडजी हे ॥ सो तुम सब पश्षचिनके राजा हे सो वां जाय पुकार 
करो तो वे तुझारो कार्यसिद्धि करि देईंगे॥ यों केहेके नारदजी तो श्रीहरि 
ज़स गावते बिन बजावते चले गये ॥ ओर पक्षिनमें सो पाँच जने मिलके 
श्रीगरुढजीके दरबारमें गये ॥ सो गरुडजी सोनाके सिह/सन उपर बेठे हे ॥ 
. पाषेद सेवा करे हे ॥ सो उहां जायके वे पक्षिननें पुकार करे ॥ जो समु- 
द्नें हमसों या प्रमाण वेर कयों हे ॥ जो समुद्रनें या टिटोडाके इंडा 
वहाये हे सो दिवाये चइये ॥ तब श्रीगरुडजी सुनिके हंसे जो एसे छोटे 
बालकनके लिये में समुद्रसों कहा कहुं. तुम जाउ तब वे पक्षि आयके 
सब जातमें कही जो गरुडजीने तो अपनी पुकार न सुनी ओर काढि 
दिये ॥ तब सबनकं रीस आह सो सबननें मिलिके बिचाये॥ जो गरुडजी 
अपनी बात स॒ने नहि तो गरुडजीको जात बहार करो ॥ एसे बिचारिके 
जात बहार करिके एक पक्षि कंहेवेकुं पठायो जो तुम जात बहार हो, एसे 
वे कहे वे आयो ॥ जो तुझारो नोता-नेवता आजसों बंध हे सो गरुडजी 
_ झुनिके रीस भये, ओर अपने अनुचर पास काढि दिवायो ॥ फेरि एक 
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दिन गरुडजी वेकुंठमें श्रीठाकुरजीके पास गये ॥ सो श्रीठाकुरजीने देख- 
तेइ आज्ञा करि जो तुम दुर रहो हमारे पास सति आंँवो हम तुमसों छुट्ट 
जायंगे तब गरुडजीने हाथ जोडिके प्राथंना करो जो कृपानाथ मेने कहा 
अपराध कये जो आप एमें आज्ञा करोहो | तब श्रीमगवानने आज्ञा करी 
जो तुहारी जातवारेननें तुमसों जात बाहेर काढे हे तालों तुम हमारे 
अंगीकार न आदबोगे ॥ यह वचन श्रोभगवानके श्रीमुखसों सुनिके श्रोगरु- 
डजी समुद्रके पास गये ओर एक पंख समुद्र॒में मारी सो समुद्र खरभडवे 
लग्यो ॥ ओर ब्राह्मणको स्वरुप धंरि गरुड जीके पास जाय ठाडो भयो ॥ 
ओर बोहोत भांतिसो स्तुति करी ओर बिनती करी जो महाराज आप मेरे 
उपर कहा अपराध सों रुसेहो ॥ ओर क्रोध करोहो ॥ सो आज्ञा करिये ॥ 
तब श्री गरुडजीने आज्ञा करी जो तुं हमारे टिटोडाके इंडा व्हेवाय ले गयो 
, है सो दे, नहि तो अब रेती उलटी करी देउंगो॥ सो वे बात समुद्र 
: झुनिके तत्कालहो श्री गरुडजीकुं इंडा छाय॑ दिये, ओर गरुडजीको पुजन 
कयो, ओर अमोल रत्नके हार श्रीगरुडजीकुं पेहेरायके समुद्रजीने दंडवत्‌ 
करि, परिक्रमा करिके; ब्रह्मरुप अंत्यान भए ॥ ओर श्रीगरुडजो इंडा लेके 
सब पक्षिनके पास आये, इंडा धरे, ओर सबनकुं साष्टांग दंडवत्‌ करे, परि- 
क्रमा देके, हाथ जोडी ठाडे' भये ॥ ओर विनती करी के ओर जो . आज्ञा 
होय सो में करुं ओर मेरो. आगलो अपराध क्षमा करो ॥ तृब सब पक्षि- 
नने कही जो तुम हमारी जातमें हो ऐसे कहेके इंडा टिंटोडाको दिवाये ओर 
टिटोडाकी जात मात्रसों कही के तुम सब जलकेतिरपें इंडा घरो | जल 
बाधा नहिं करेगो ॥ सो अद्यापतांइ गरुडज़ीकी आज्ञा जलमात्र माने हें ॥ 
सो समुद्रके तीग्पेंड टिटोडी इंडा धरे हे ॥ सो जलूके एन तीरपें बराबर 
इंडा धरे हे ॥ ओर गरुडजी सब पक्षिनसुं बिनती करी जो ओर कछु काम- 
काज होय तो मेरे पास केहेवाय देओगे ॥यों कही आज्ञा मागके श्रीगरु- 
डजी वैकुंठमें श्रीभगवानके पास गये ॥ जायके दंडवत्‌ करें विनती करि-॥ 
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कपानाथ ! में जातमें होयके आयो हुं तब श्रीप्रभुजीनें आज्ञा करि जो अब 
तुम हमारे काम आवोगे ॥ यों कहि आज्ञा करिके स्पशे करे ॥ तब गरु 

डजीकी सकल व्याधी दूर भइ ॥ ओर श्रीठाकुरजीके दशेन करि दंडवत्‌ 
करि स्थान प्रति-जाते भये ॥ तासों जातको भय तो सबनकुं राख्योह . 
चैये || ओर जीतने सुधम चलेहें सो जातके भय तें चलेहे, जो जातकों 
भय न होतो तो कबकें एक मेक हो जाते ॥ तब दासनें प्रश्न कयों ॥ जो 
मरजादी भए पीछे. जातकों भय नहि हे ॥ क्योंके इनकुं जातमें जेमवे तो 
जानो नहि हे ॥ तब इनकों हर काहेको रह्मो ? तब आप हसिके आज्ञा 
. करे ॥ जो मजोंद लेवे सो धम राखवेकं के धमे छोडवेकु ! जो धसे राख 

बेकों मर्जाद ले सो तो दोड ओरकों हर राखेगो ॥ सो दोड ओरको डर 
राखेगो ॥ सो दोड ओर कहा ॥ जो एकतो मुख्य गुरु आज्ञा॥ ओर दुसरो 
जो जात व्यवहार ॥ ओर धम खोयबेकुं मरजाद ले ताकों एक हुं डर नहि 
है वे तो निडर होय जाय सो आजकाल- तो कितनेक मरजादी एसेइ् हे 
जो जीनकुं नं तो गुरुनको हर, न तो जातको डर ॥ प्रत्यक्ष रांड. राखे हे 
ओर मनुष्यनर्क उपदेश देवे हे जो श्रोनाथजीके दशेन न करने॥ श्रीना 

थजी तो अपने घरमेंह बिराजे हैँ ॥ एसे अनेक पाखंड करे हे॥ ओर 
काठियावाइसों कितनेक वेष्णव आधे हे सो तो रस मंडली करे हे ओर 
दुसरेनकूं उपदेश करेहे ॥ सो वेसे मरजादी तो गुरु द्रोही तथा मागे द्रोही 
है॥ एसेनको संग मूलिके न करनो ॥ एसेनके संगसों आपनकुं छांटा रृगि 
जाय ॥ तासों श्रीहरिरायजी शिक्षापत्रमं लिखेहे॥ वेसें भगवदीकों सत्संग 
करनो ॥ वेसे न मिले तो पोधीको सत्संग करनो। आजकाल तो पोथीको 
सत्संग मुख्य हे॥ जा सों मारगमें तथा गुरुके चरणारविदर्भ रति बढे ॥ एसो 
निरंतर अपनो स्वधमे राख्यो चाहे ताको तो या रितिसों वरतनो ओर जातको 
डर तो जरुर राखनो ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्रत 
एकसठसो संपूण ॥ ६१ ॥ 
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िकँ [ वचनाम्तत ६९२ मो. ] फैल. 
अब बासठमो वचनामझ्त आप आज्ञा करे ॥ जो अक्षय च्रुतिया 
(वैशाख शुक्र ३,) ओर अक्षय नोमी हे (कार्तिक शुल्क ९) सो युगादि 
तीथी हे ॥ तासों यह तीथीको क्षय आवेहू नही ॥ कदाचित क्षय आवे 
तो वा बरसमें बडो उपद्रव जागे ॥ ओर हहां श्रीप्रभूजोके तो उष्णका- 
लको प्रारंभ ऊगेहे सो चंदन पहेरे हे ॥ ओर खसखानों, छिरकाव विगेरे 
सब होय हे ॥ सो श्रीप्रमूजीके आगे हाथ जोडेइ ऋतु हाजर रहेहे ॥ सो 
ऋतुकों सुख आप देत हे ॥ जो बहार सों गरमीके मारे आवबे ओर इहाँ 
दर्शन करे सो शीतल होय जाय एसो ऋतुको आदर हित हे ॥ जो हमारे 
चित्तमं निरंतर- मनोथ होय हे जो श्रीद्वारकांधीश सदा सब्रेदा दशन दियो 
ही करे ॥ क्षणाघ अंतर न पड़े परंतु कहा करे परदेश जनोइ पडे हे ॥ 
तब मुखियाजी द्वारकांदास बोले जो आपके तो परदेशमें जगेजगे मंदिर 
है जहाँ पधारे तहां सेवाको सुख हे॥ तब आप आज्ञा करे ॥ जो ए बात 
तो ओर मंद्रिनमें कहांसो आवेगी ॥ ए सुख ता इहांइ हे ॥ ओर उहां 
तो केवल वेष्णनको दशन देवे बिराज़े हे ॥ सो दरन देइहे ॥ ओर 
उहांके रेहेवेवारेके भनोथे सिद्ध करेहे ॥ मुख्य तो इहांइ बिराजे हे ॥ ओर 
भक्तनके मनोरथ सिद्धि करवेकुं अनेक रूपसों परदेशमें बिराजे हे ॥ तासों 
हमकुं तो सर्वथा इहांइ सुहाय हे ॥ तब मुखियाजीने- फेरि कहि जो ॥ 
उहां इंहांको सेवा निर्मित्त पधारनों होवे है तांसों इहांकी सेवा मुख्यही 
जानिके उहां पधारनों होय हे सोइ वित्तज़ा सेवाहे तासों आप तो सेवा 
इमें सदासवंदा हो॥ इति श्रीगिरिधघरलालजी महाराजके तवचनाम्त 
बासठमो संपूर्ण ॥ ६२ ॥ 
है [ वचनाम्गरत ६३ मो. | 'फैछ 
. अब त्रेसठमो वचनाम्तत आप आज्ञा करे ॥ तब दासने प्रश्न कयों 
॥ जो श्रीनाथजी तथा सात स्वरूप कहाँ सो पधारे ॥ ओर कॉन कोंन 








' १४२ क्‍ श्रीगिरिषरछालनी महाराजके- 
बेष्णवके माथे बिराजे ओर श्रीगु्साइजीके घर कोन रितिसों पधारे सो 
कृपा करिके विस्तार पुर्वक ओज्ञा करिये ॥ तब आप आज्ञो करे ॥ जो 
श्रीनाथजीकें प्रागव्यकी -वाता तो सब घरित्र न्यारोइहे सो सब वाँचते 
देखते मालम पडेगो ॥ ओर श्रीनवनित्रियजी तथा श्रीलाडिलेशजी तथा 
श्रीगोकुलचंद्रमाजी तथा श्रीललित त्रिभ्ंगीजी ए चायों स्वरूप महावनके 
' रस्तामेंसों डोकरी वेष्णव क्षत्राणीकु पाये हते ॥ सो लायके श्रीमहाप्रभू- 
जीके आगे पधराये ॥ तब श्रीम्वनितप्रियजो तो सेव्य करिके गजनधा- 
वन क्षत्री वेष्णवके मार्थे पधराये सो ताकी विशेष वार्ता गजनधावनकी 
वात्तामें प्रसिद्ध हे ॥ ओर .श्रीचंद्रमाजी नारायणदास ब्रह्मचारिके माथे 
पधराये || ओर श्रीललित त्रीमंगीजी देवाकपुर क्षश्नीके साथे पधराये 
॥ सो वे जीवे तहां तांइ सेवा करा३ फेरि अंतरध्यान भएु ॥ तीन खरुप 
तीन जनेनके अवसानमें श्रीमहाप्रभुजीके इहाँ पधारे ॥ ओर श्रीमथुरे- 
शजी करणावलमें श्रीयमुनाजीको धावो टुटिके प्रगट भणए हे सो बोहोत 
बडो स्वरुप प्रगट भयो तब श्रीमहाप्रभुजीनें दशन करिके विनती करी 
. जो कछुक छोटे होइए तब श्रीमथुरेशजी कछुक छोटे भण ॥ तब फेरि 
विनती करी तब फेरि छोटे भए ॥ एसे करत श्रीमहाप्रभूजीकी गोदीमें 
. आय बिराजे सो गोदीमें आपकी ठोडी बराबर भये तब आपने विनती 
.. करी जो अब सेवा होयगी ॥ सो वे पद्मनाभदासजीके माथे पधराये ॥ 
लो वा स्थलको नाम करणावरू भयों जो करुणा करिके छोटे भए तासों 
॥ सो उहां प्रागटय स्थलूपें श्रीमथुरेशजीकी बेठक हे ॥ पीछे पद्मनाभदा- 
सजीके घर तें श्रीमहाप्रभुजीके घर पधारे ॥सो विस्तार पद्मनाभदासजीकी 
वात्ताम प्रसिद्ध हे ॥ ओर श्रीविद्वलेशरायजी श्रीगुसांइजीके प्रागटय समय 
एक दक्षणी ब्राह्मण पधराय गयो सो आप घरमेंह राखे काहुको पधराय 
दिये नहि ॥ ओर श्रीस्वामिनिजी श्रीमहाप्रभुजीके जनेउसुं लगि के श्रीय- 
मुनाजीमें ते पधारे सो श्रीमुखतें आप आज्ञा करे जो हम श्रीविद्वलेशरा- 
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यजीके हे ॥ सो यह श्रीमुखके वचन सुनिके श्रीविहलेशशायजीके संग 
पंधराये ॥ अब श्रीद्वारकाधीश ॥ बह्मांजीके पास मागिके राज्ञा अंबरिष 
पधराय लाये ॥ ओर वानें बहुत स्नेह सो, बहुत वेभव सों, सेवा करी ॥ 
ओर दुर्वांसाकी कृत्या सों श्रीसुदशनजीनें राजा अंबरीषकी रक्षा करी ॥ 
ओर भक्त पक्ष हृढ कर्या सो कथा श्रीभागवत नवम स्कंधमें हे | सो 
 श्रीद/रकांधीश राजाके अवरसांन समयमें अबुंदाचल (आब) पवेतमें पांच 
ऋषिश्वरनकुं दिये ॥ सो वेपांचे ऋषिश्वर यथा वित्तानुसार सेवा करत भण॥ 
फेरि कनोजमें एंक दरजी हतो वाको स्वप्नमें आज्ञा किये जो में फलाणो 
हुं ओर ऋषिके पास बिराजुहुं सो तुं आयके ऋषिनके पास सागिके पथ- 
राय लेजा फेरि वे दरजी स्वप्नसों भाग्यो तब काहको कहि सुनी नहि 
ओर सुधेइ आबुजीको रस्ता लियो, सो आतुरताको मायों दोडयोइ जाय 
सो दोडते दोडते वीस कोस गयो तब रात्री भट्ट, अंधेरों भयो सो रस्तामें 
- एक पत्थरकी ठोकर लगी सो पड़ि गयो, सो अत्यंत पश्चात्ताप करने लग्यो 
जो अब में केसे जाउं ! ओर श्रीप्रभूनसुं विनती करिवे लग्यो हे महाराज 
! हे श्रीद्वारकांधीश ! अब में निःसाधन हुं जेसे श्रीरुक्षमणीजीवारे ब्राह्म- 
णर्कु एक राज्र्म श्रीद्ारकाजीमें ले गये तेसे मेरेकुं हृढ हे एसे निःसाधन 
होयके आधिरात्र तांई जाग्यो पीछे तो नींद आय गई सो श्रीप्रभुजी 
पधारि छाते मारीके जगायो ओर आज्ञा करिके चलि पाछें विनती करोके 
कँपानाथ ! अब मोको इतनो दुर काहेको ले जाओ हो, आप इहांसोइ 
पधारिये ॥ तब आप आज्ञा करेजो तोकों अबरबडाट काहेको हे हमारे 
संग एकहि दिनमँ पहोंचनों हे ओर इहांसूं परभारे पधारे तो ऋषिख्वर- 
नकुं आछो ने लगे तासों उहां आथ विनके पास मोको मागि ले ॥ फेरि 
वाको आज्ञा करि जो आंखमिंच ले सो आंखमिंची सो आंबुजीमें अपने 
स्थानमें दाखल होय गये ॥ सो आंख खोलिके देखे तो प्रातःकाल भयो 
हे, ओर ऋषिखर बेठे हे, श्रीठाकुरजीके दशेन भण ॥ तब वह दरजी 
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देह कृत्य करि, स्लान करि ऋषिश्वरनके पास आय बेठयो ॥ ओर ऋषि 
अरनसूं विनती करि जो तुझारे पास श्रीठाकुरजी हे सो मोकुं पधराय 
दिजीये ॥ तब ऋषिश्वरनें कही जो हमकुं हूं आंज्ञा हे यों कहेके पधराय 
दिये ॥ सो प्रभुनकुं पधरायके वेसेइ एक दिनमें कनोज पहोंचे ॥ तब 
वानें अपने वित्तानुसार तुलसी क्यारेके पास एक छोटोसो मंदिर बनवाय वामें 
पधराये ॥ ओर पुजामागेकी रितिसों सेवा करतो भयो ॥ सो वाके इहां 
कितनेक वषे बिराजे ॥ फेर संभरवारे क्षत्नी शेठ दामोद्रदासजीकुं पत्र 
प्रा्त भयो ओर स्वप्नमें आज्ञा भई जो ए वांचे ताको तुं गुरु करियो ॥ 
| सो ये आज्ञा श्रीद्वारकाधीशने किये ओर पतन्न हुं आपने लिख्यो हतो सो 
प्रभूजीनके अक्षर जीवसों केसे वंचि जाय ॥ प्रभुजी आप ही बांचे॥ जब 
श्रीमहाप्रभुजी याही कार्यके लिये कनोज पधारे सो शहेर बाहार बिराजे 
॥ ओर वस्तु भाव सामग्री लेवेकुं ऋष्णदास मेघनकुं गाममें पठाये। ओर 
समजाये जो काहुसों कहियो मति ॥ तब कृष्णदासजीनें कहिजो जो 
आज्ञा ॥ यो कहिके बजारमें गये ॥ सो-शेठजी राजद्ारसों आवते ओर. 
क्रष्णदास सामग्रि लेके जाते सो सामें मिले सो पुछी जो आप श्रीमहाप्र- 
भुजी पधारे हे ? तब कृष्णदासजीनें कही जो आज्ञा नहीं हे ॥ तब दामो- 
दरदासजी कष्णदासजीके संग होय गये ॥ सो जहां श्रीमहाप्रभुजी बिरा- 
जते हुते उहां गये ॥ साष्ठांग दंडवत करि तब आपने आज्ञा करि ॥ जो 
आवो शेठजी ॥ तब शेठजीनें विनती करि जो कृपानाथ ! मोको शरण लिजीये 
॥ तब आपने आज्ञा करि जो तुमकुं पन्न॒ प्रात्त भयो हे सो छाउ॥ तबदोठ- 
जीनें विनती करी जो कृपानाथ ! अब पत्रकी कहाजरुरत हे तब आप आज्ञा 
करे जो भयवद्‌ आज्ञा उलंघन न करनी उलंघन हेय"सो आछी नही तासों 
पत्र लाउं ॥ तब पत्र लाये तब आप वा पत्रकी व्यवस्था सब शेठजीकुं 
वांचीके सुनाये ॥ तामें श्रीमहाप्रभुजोके शरण आवेकी लिखीही | जो 

थोडेइ कालमें इहां पधारेंगे तिनको तुं शरण जेैयो।॥ ओर हम दरजोके 
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घर बिराजे हे सो पधरायके तुम सेवा करियो ॥ ए समाचार वा पत्रमें 
हते सो वांचिके विस्तार पूर्वक सुनाये ॥ सो सुनिके शेठजी बोहोत 
प्रसन्न भछ ॥ ओर आज्ञा भह जो खान करो सो होठजी ज्ञान करो अस्प- 
शर्में आये विनती करी जो कृपानाथ ! ल्लान करी आयो हूं ॥ अब कृपा 
करी शरण लिजीये ॥ तब आपने नाम निवेदन करवायके आज्ञा किये 
. जो ॥ अब श्रीद्वारकांधीशर्कूं दरजीके इहाँ सो पधराय छाउं ॥ द्रजीके 
इ्हाँ गये जायके श्रीह्वारकांधीशके दशेन करे, साष्टांग दंडकत करे, ओर 
दरजीसों कहिके ए प्रभूनकों स्वरूप हमकुं प्रधरायदेहों ॥ तब दरजीनें 
पधराय दिये जो तुहारे घर वेभवयुक्त बिराजेंगे, मेरे तो कोरी रोटी हुती 
सो आप जेसे तेसे निवाह कयो अब मेरो चित्त बोहोत प्रसन्न भयो ॥ 
जो तुम पधरायवे आये ॥ यों केहेके पधरायके श्रीमहाप्रभुजीके पास लाये 
तब आप पंचास्त स्वान करवायके शेठजीके माथे पधराय दिये॥ सो 
शेठाणीजीने बडे वेभव सहित सेवा करी ॥ पीछे शेठजी अवसान भए 
तब शेठाणीजीने सब वैभव सहित श्रीगुर्ताइजीके घर पधराये ॥ ओर 
श्रीमहाप्रभुजीने आज्ञा करी हती जो जीनने राजा अंबरीष न देखे होय 
सो ये दामोदरदासजीकों देखो ॥ वे मयांदा हुते ये पुष्टि हे इनमें इतनी 
आधिक्यता हे'॥| एसी कृपा आपकी हुती ॥ तथा श्रीद्वारकांधीश अनेक 
प्रकारके अनुभव कराये सो दामोदरदासजीकी वात्तासं प्रसिद्ध हे ॥ओर 
अीस्वामिनीजी श्रीमुसांइजीकी आज्ञासों गुंजाबनमें सो श्रीबालकृष्णजी 
महाराजने पधराये सो शुत्त बिराजे हे ॥ अब श्रीमोकुछनाथजी श्रीमहाप्र- 
भूजीकी सुसरारतें श्रीकाशीजीसों पधारे ॥ सो दोड श्रीस्वामिनीजी सुडझ्ठां 
॥ बिन सुसरजीकों श्रीमहालक्ष्मीजी सिवाय कछु संतति नहि हुती तासों 
जो कछु घरमें वित्त हुतो सो तथा पंचायतन पुजा घरमें हतो सो ॥ समेत 
१ आ पत्र्मां आपेली विशेष दकीकतनों अथे अमारा तरफथी प्रगण् थयेर् “<४ वेष्ण- 


बनी वार्ता ” आ पुख्वकर्मां आपेलो छे त्यां जोबुं- 
१६ 
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सब श्रोमहाप्रभुजीकूं दियो ॥ तामें श्रीगोकुलनाथजीहुते सो तो आप 
सेंव्य करे ॥ ओर दुसरे पंचपुजाके देवता हुते विनकुं तो श्रीगंगाजीमें 
पधराये ॥ तब श्रीगणेशजी बोले !! जो आप हमारो अनादर करो हो तो 
ओर हमकुं कोन मानेगो ॥ तब आप आज्ञा करे जो तुमकं प्रस्तावादि- 
कम मानेंगे ॥ ओर श्रीमंदनमोहनजी श्रीदोउस्वामिनीजी सहित यज्ञ 
कुंडमें ते प्रगट भए है ॥ सोमयागी नारायणभद्ठजीके ' आगे सो तब सों 
घरमेंइ बिराजे हे ॥ वेष्णयके माथे नहि पधारे ॥ सोउ पंचपुजामें आगे 
बिराजते सो पंचपुजा तथा सातो खरूप श्रोगुसांइजीनें सब बालकनकुं 
वांटि दिये ॥ तब वे पंचपुजाके गणेशजी श्रीबालक्रृष्णजीकुं दिये सो 
आजकाल दरिखांनाम बिराजे हे !! ओर श्वरूप ओर भाइनके बटमें गये 
हे ॥ ओर छोटे श्रीमथुरेशजी बडे श्रीमथुरेशजीके स्वरूपमें तें प्रगट भये हे ॥| 
पद्मनाभदासकी बेटी तुलसाको मनोथ सिद्ध करवेके लिये॥ सो अब कोठामें 
बिराजे हे.॥ ओर श्रीबालकऋष्णजी श्रीयमुनाजीके रेणुकाकें श्रीमहाप्रभूजी 
आप श्रीहस्तसों सिद्ध करेथके सो जोधपुरमें बिशाजे हे ॥ ओर ९ औम- 
दनमोहनजी संवत १५८२ के साल श्रीगोपीजीनाथजी श्रीद्वारकाजी यात्राके 
पधारे तब राजनगरमें पधारे ॥ तब राजनगरमें सीकंदरपुरमें साचोरा 
जयहृष्ण-भट्टके घर वाडि हे तहां रहे॥ तहाँ श्रोमदनमोहनजीको प्रागटय 
भयो, प्रतिष्ठा करि तब हरिवेशदास संग भाइला कोठारीकी बाइ कंकुबाइ 
तथा ओर सेवक समुहमें दशन देकें फीर श्रीगोपिनाथजीतो आप द्वारका 
पधारे ॥ ओर श्रीनाथजीके पास श्रीमदनमोहनजी बिराजे हे ॥ सो श्री- 
भहाप्रभुजीके सेव्य है ॥ ओर श्रीमुकुंदरायजी रामदासजीकें श्रीठाकुरजी 
सो वे रामदास श्रीनाथज़ीके मुखिया भये तब बाहर. न्‍्यारी सेवाको अब- . 
काश नहिं आवतों तासों श्रीगुर्साइजीने श्रीनाथजीके पास पधराये*। सो 
कोइ काल बिराजे पीछे श्रीदाउजीके वहुजी श्रोलक्ष्मीवहुजीने श्रीमहाराज- 
जीके वंश ं काशीवारे श्रीगिरिधरजीकुं पधराय दिये॥ सो प्रकार इनकी 





१३७० वंचनर्त, झ् १४७ 
वात्तोमें हे ॥ तथा श्रोअनंतशेषजी-श्रीशालिग्रामजी श्रीमुकुंदरायजीके 
संग पधराय दीये सो श्रीमहाप्रभुजीके गलेके पेहेरवेके हते॥ इति श्रोगिरि- 
घधरलालजी महाराजके वचनाझ्त त्रेसठमो संपूर्ण ॥ ६६ ॥ 
ह [ वचनासख्त ६४ मो. | पैक 

अब चोसठमो वचनाम्त आप आज्ञा करे जो श्री बडे दाउजी क्षी- 
रसागरसें ते प्रगट भये हे। सो श्रीगोकुडसों तोन कोस रेठा गामहे तहाँ 
बिराजे हे ॥ श्रीमोकुलनाथजीने पाठ बेठाये हे ओर वहांके रहेवासी ब्राह्मण . 
सेवा करेहे | ओर श्रीरणछोडरायजी सो कृष्णावतारसं आप सवा करते 
सो स्वेरूप हे ॥ सो बोडाणों भक्तके मनोथ सिद्ध करिवेके लिये शुजरातमें 
डांकोर गाममें श्रीदारकाजीसों पधारे सो अद्यापतांइ विराजे हे ॥ सो आपकी 
वातां अनेक है ॥ सो छोकिकर्मे प्रसिद्ध हे ।। ओर बडोदाके शज्ासों रुसके 
'भींतमें ओंघे बिराजे ॥ सो श्रीहरिरायजीने मनायके सुधे पचराये॥ ओर 
श्रोमहाप्रभुजोकोहु स्पश है ॥ ओर तीन जातके सेवक सेवा करे हे ॥ एक 
तो श्रीगोड ब्राह्मण, तथा खेडावाल ब्राह्मण, तथा तपोधन, ओर बेट 
द्वोरकामें चोद. स्वरूप बिराजे हे ॥ तिनके नाम ॥ (१) श्रीद्वारकानाथजी 
सो तो श्रीप्ृणपुरुषोत्तमको स्वरूप हे । ओर (२) श्री त्रीकमजी सो तो 
श्रीदाउजीको स्वरूप हे ॥.(३) श्री कल्याणरायजी सो श्री पद्य॒स्नजीको 
स्वरूप हे (४३) श्रीमाधोरायजी सो श्रीअनिरुद्धजीको स्वरूप हे ॥ (५) 
श्रीपुरुषोत्तमजीलो व्युहात्मक वासुदेव स्वरूप हे ॥ ओर .साम्हे (३) श्रीदे- 
वकीजी .(७) श्रोरुष््मणीजी (८) श्रीसत्यमामाजी ॥ (९) श्री जांबुर्व॑तीजी 
(१०) श्रीराधिकाजी ए चार स्वरुप पटराणिके हे॥ (१९) श्रीसांक्षीगोपाऊको 
मंदिर हे ॥ ओर श्रीरुक्ष्मणिजीके मंदिर पीछे ॥ [१५] श्रीगोवरझेननाथजी 
गोर स्वरूप हिभुज हे ॥ श्रीजांबुवंतीजोके मंदिर के पीछे ॥ [१३] श्रील- 
द्ष्मिनारायणजीको मंदिर हे ॥ [१४] श्रीवसुदेवजीको मंद्रि हे सो चतुर्भुज 
श्याम स्वरूप हे ॥ ओर शंख तलाइके उपर श्रीशंखनारायणजी गौर चतु- 
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भुज स्वरूप अनादी कालके श्रीठाकुरजी हे सो उहां शंखतलाइके उपर 
बिराजे हे ओर ये चोद स्वरुप श्रीद्वारकाजीमें बिराजते सो एक बिरियां 
स्‍्लेच्छको उपद्रव भयो तब तेरे स्वरुप श्रीद्वारकांजीसो थोडी दुर एक 
कोसके आसरे गाम लाडुवामें भोंयरा हे तहां पधारे ॥ तहां बिराजे ॥ 
॥ ओर श्रीवसुदेवज्ी अकेले श्रीद्वारकाजीमें बिराजे ॥ फेरि श्रीगुर्साइजीके 
पाँचमे लालजी श्रीरघुनाथजीनें पाछे बेटमें पथघराये ओर उहांकी सेवाको 
- क्रम सब बांधे ॥ ओर श्रीद्वारकांनाथजीको स्वरुप हे सो श्री रुक्ष्मणिजी 
सेवा करते सो स्वरुप है ॥ सो ये स्वरुप कुदोमे [सावित्रिवावर्सी) मृत बिरा- 
जते हते सो श्रीरणछोडरायजी गुजरातमें पधारे तब इहांके सेवकनकुं आज्ञा 
दिनी जो हमारो स्वरुप वावडीमें हे, सो तुम पधराइंयो एसे आज्ञा करी सो 
स्वरुप ये हे ॥ ओर श्रीद्वारकाजीमें सब स्वरुप बिराजे हे सो सब नये हे 
ओर श्रीवसुदेवजी प्राचीन हे ॥ ओर मंद्रि सब प्रांचिन हे॥ श्रीद्वारकाना- 
थजीके मंदिरमें श्रीगुर्लाइजीकी बेठक हे ताके लिये आपनकुं जानो पड़े 
है ॥ ओर श्रीजगन्नाथजोकु इंद्रयुम्न राजाने पधराये हे ॥ सो श्रीजगदीश 
माहात्म्यमें विधिपू्वक कथा हे ॥ श्रीबलदेवजीको स्वरुप गोर हे ॥ तथा 
श्रीसुभद्राजीको स्वरुप पीत ओर श्रीजगद्शि आप इयाम स्वरूप हे॥ ओर 
मंदिरके परकोटामें अनेक देवताके स्वरूप हे ओर जब दोय अषाढ आवदे : 
तब कलेवर पलटथो जायहे आगे तो समुद्र सों काष्ट आवतो ओर अबतो 
स्वप्नद्वारा आज्ञा होवेहे ओर श्रीमहाप्रसादको माहात्म्य बोहोत हे जो कोइ 
ग्लानी लावे ओर निंदा करे ताको तुरत पारखो बतावे हे वे बात अद्यां- 
पीहु हे ॥ ओर श्रीबद्रीनाथजीके पास पांच स्वरूप बिराजे हे॥ एके आडि 
श्रीनारायणजी द्विभुज ओर एक आइि कुबेर तथा नारदजी द्विभुज, तथा 
उद्धवजी चतुभुज, बिच श्रीबद्धिनाथजी द्विभुज, इयाम स्वरूप बरफमें हे 


१ आ श्रीमद्नमोहनजों हाल अमदावादमां विराजे छे. जुओ अमारा तरफथी प्रगठ 
थयेल “ ८४ चंष्णवनी वार्ता. २ बांचों अभारा तरकथी प्रगट थयेर “भी पूर्वनी यात्रा” प 
पुस्तकर्मा घधु वणन छे. 
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तासों शीतकालमें दशेन नहि होयहे ॥ "ओर इनके प्रागटयकी वाता सुनी 
नही तालों लिखि नहि हे ॥ कुबेरधातु मय हे, मस्तकृहे ॥ ओर श्रीरंगजी 
दिभुज, श्याम स्वरूप, शेष शेयामे पोढे थके, सो श्रीर॑गपट्टजमें बिराजे हे ॥ 
बड़े वेभव सो सेवा होय है ॥ विभिषणने श्रीब्रह्माजीके पास झाँगे तब 
ब्रह्माजीने ए स्वरूप दियो सो उठावती विरियां आपने यह -आज्ञा करी 
जो झोकों जहां धरेंगे उहांडइ रहोंगो ॥ तब बिसिषणने कही जो बोहोत 
आछो सो फेरि उहांसो चले सो रस्तामें श्रीठाकुरजी भारी बोहोत लागे सो 
रस्तामें पधराय दिये लंका ताँइ न पोहोंचे तब फेरि उठायवे लगे सो आप 
न उठे ओर कहि जो तुमल्तो हमने पहेलेही कही हुती जो धरे पीछे न 
उठेंगे तब विभिषणने कही जो आपकी इच्छा मेरो मनोथे तो लुकामें 
पधरायवेको हतो परंतु आपकी इच्छाके आधिन हुं भले इहांइ आयके 
नीत्य सेवा करुंगो सो अद्यापी विभिषण नित्य सेवा केरवे आबे हे ॥ अब 
श्रीविष्वछनाथजी पांडुरंग ॥ सो पुंडरिक भक्तके लिके ब्जसों पधारे सो वे 
भक्त मातापिलाकी सेवा करि रह्यो हतो ॥ सो एक ईंट धरी ओर कही 
जो कृपानाथ ए इंटपें पधारिये अबी में मातापीताकी सेवा तें पोंहोंचिके 
आउं हुँ सो सेवा तें पोंहोंचिके आये दंडवत्‌ करी विनती करी जो कृपानाथ ! 
अब आज्ञा करिये तब आप इनकी सेवा देखिके प्रसन्न भए ओर आज्ञा 
करि जो वर मागों तब इननें माग्यो जो कृपानाथ मेरे इहांइ बिराज़ों ओर 
नामाविधान दिजोये सो पहेले मेरो नाम पाछे आपको नाम आधे तासों आप 
पांडुरंग श्रीविद्वलनोथजी बाजेहे ॥ दोउ श्रीहस्त कटिपर घरेहे, श्याम स्व- 
रुप, श्रीगुसांइजीके स्वरूपाकृति है ॥ अब श्रीराधारमणजी हे सो गोडिया 
गोपाल भद्दजी जो तेर १३ सालिग्रामजीकी सेवा करत हते परंतु विनको 
स्वरूप सेवाकी अभिलाषा हती सो मध्यके श्रीशालिग्रामजीके स्वरूप श्री- 
राधारमणजी होय गये, सो स्वरूप बोहोत. सुंदर हैं ॥| सो इयामस्वरूप 
द्विभ्ुज बंसी बजावते सो श्रीवृंदावनमें बिशाज़त हे ओर श्रीबांकेबिहारीजी 
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हरिदासजीको मनोय सिद्ध करवेकों निधुवनभें सो आप प्रगट भण है [कीतनेक 
कहेहे के ए स्वरूप सेवाकुंजमें सो प्रगट भयेहे] लोउ दविसूज, श्याम स्वरूप 
बहुत सुंदर हे सो हरिदासजीके माथे बिराजे हे॥ सो श्री इ दावनमें बिराजे 
है ॥ ओर श्रीलक्ष्मणबालाजी चक्रवति राजाको तथा हाटीराम बावाको 
मनो4 सिद्ध करवेकूं वंकटगिरिपें ते मंदिर सहित चतुभुज इयाम स्वरुप 
प्रगट भए ॥ए श्रीठाकुरजी हमारे दक्षिणमें रोकडिया हे || इनकी विशेष 
वाता वेंकटगिरि झाहात्म्यसें हे ॥ ओर श्रीवरद्राजस्वामी सो श्रीविष्णुकां 
चिमें बिराजे हे सो हु चतुथ्ुंज़ श्याम स्वरुप हे, ओर ढोकछाकी सामग्री 
बोहोत सुंदर अरोगे हे ॥ श्रीरंगजी तथा श्रीबालाजी तथा श्रीवरद्राज- 
स्वामी ए तीन्‍्यो स्वरुपकी वार्ता श्रोभाभोजोमहाशजके श्रीमुखतें सुनी 
हती सो लिखाइ है ॥ एसे आप आज्ञा करे ॥ इति श्रीगिरिधरलालूजी 
महाराजके वचनाम्गत चोसठसो संपूणे ॥ ६४ ॥ 
लिए | वचनासखत ६५ मो. | फल. 

अब पँसठमो वचनाम्नत आप आज्ञो करे जो ॥ श्रीनाथजी मथुराजी 
पधारे हुते सो श्रीदुलिहचतुददेशीके दिन श्रोगोपीवछस भोग अरोगिके विज्ञय 
किये सो, श्रोगिरिराजजी श्रोगोवधेनपवेतर्पे पधारे पधारिकें श्रीनुसिहजीको 
जन्म भयो, राजभोग सेनभोग भेढे आये ओर श्रीगुंलांडइजी परदेश पथोरे 
: हुते सो वाई दिन श्रीगिरिराज पधारे सो आपने पुछी जो राजभोग अवेरे 
क्यों आये ? तब श्रीगोकुलनाथजीने विनतो करी जो श्रीनाथजी अपने घर 
पधारे हते सो बहुत सुख दियो ओर मेंने तो दादा सों विनती करी जो 
दोय दीन अधिक इहाँ बिराजे तो बोहोत आछो ॥ श्रीकाकाजीकों पधार 
वेकी तेयारी हे परंतु दादाने न मानी ॥ ठंब श्रीगुसांइजी आप आज्ञा 
करो जो श्रीगोवधेन धरतो मेरे मनकी जाने हे ओर में तो पर्वतपें दर्शन 
करूं हुं तब-इ मेरो चित्त प्रसन्न रहे हे ॥ तासों प्रसु दुसरी ठोर दशन न 
देह .॥ क्यों के भ्ीमहाप्रभुजीने पवेतयें प्रधराये हे सो हमकुं तो पर्ेतपेँ 
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श्रीनाथजीके दशन करे -ओर मुस्कोंये ॥ ओर श्रीनाथजी मुस्कायके कहे 
जो हमतो आपको घर देखि आये ओर होरि खेली आये ॥ तब श्रीमुर्सा- 
इजी विनती करे जो आपको घर है ओर हम्भरे अहोभाग्य है ॥ जो कृपा 
करि पधारे ॥ ओर आप आपको माने हे ॥ उसे परस्पर वार्सा भ् पीछे 
आप श्रीनाथजीकं पोढायके बेठकर्म पधारे ॥ सो यह अलोकिक औनंदकी 
वातां आपने अंतरंग भक्त सों कहे जो श्रीनाथजी अपने निजञ्ञ वंशके उपर 
एसी कृपा करे है ॥ ओर सेनभोगल दुसरो भोग आवे हे सो वाह दिनसों 
क्रम चल्‍यो है ॥ ओर श्रीनाथजीके इहाँतो अद्यापी सेनमोग राजभोग 
भेलो आवे है | सॉजिकु अपने इहाँतों सेनभोग अरोगिके जन्‍्मके दशेन 
खुले हे ता पीछे उत्लवकोी भोग आवे है ॥ ता.पीछे सेन आरति होथ, 
श्रृंगार वड़े होय पीछे पोढे ॥ ओर श्रीबालकृष्णजीके बडे छालजी श्रीद्ा- 
रकेश्वरजीको उत्सव है ओर श्रीनसिहलीकोी घागटय तो दुपहरीको हे परंतु 
भक्तको संकट निवारण सार्यकालकों भयो हे तासों उत्सव वाह समय 
माने हे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्ृत पासटठसो संपू्ण ॥९५॥ 
की [ वचनारुत ६६ ] मो. हे: 

अब छसठमो वचनाञ्भरत आपने कछुक ज्योतिष अकरणको आज्ञा 

करी ॥ जो काक्तिक शुक्ल अक्षय नोसी शुरुवारके दिन सतभिया नक्षत्रमें . 
संतयुगको जन्म भ॒यो हे, तातें अक्षय नोम्ी कहे हे ॥सतयुगके देवताके वर्ध 
४८००० तामें युगके ब १७२८०५० संख्या है | तामें अबसार चार भये 
मत्स्य, कुमें, वाराह, नसिह ओर यामें शककारक राजा १४ भये ताके नाम 
। १ सुकृत २ कृतवसु ३ कृतभोगि ४ मेरव ५ सुचुकंद ६ हिरण्यगर्म 
हिरण्याक्ष ८ प्रहादनी ९ बैलोचन १० बलि ११ नहुश १५ ताडकासुर 
१३ गजासुर १४ कुतमचु या प्रमाण चोद राजा भएण ॥ ओर भगवदू स्व- 
रुप शुक्षतनुं, मकरेश्वर लींग, नेमीषारण्यतीयं, जगज्ञाथ पीठ, मलुष्य 
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आयुष्य वर्ष एक लक्ष संख्या, सत्यवादिलोक, एक पत्नीत्रत पुरुष, पति- 
बता स्री, गहण ७६०००, तामें चोह्लीस हजार चंद्र गहण: छत्तीसहजार 
सुये महण, देवता तथा ब्राह्मणकी भक्ती, पुरुष लंबो हाथ २१, हाडतांड- 
पापको लेश नहि ॥ या प्रमाण सतथुगको वत्तेमान हे ॥ अब ज्रेतायुगको 
प्रकार ॥ ज्ञों अक्षय त्रतिया [| वेशाक शुक्ल ३ ] सोमवार, रोहिणी नक्षत्र 
में जन्म हे ॥ तामें भगवद प्रागटय तीन ३॥ १ वामनजी, २ परसुरामजी 
३ श्रीरामचंद्रजी, देवताके वर्ष ३६०००, युगके वे १९९६०००, संख्या 
हे ॥ यामें शक कारक राज २१ भए ताके नाम रघु, थम, कुक्ष, काकुस्थ, 
अंवरीष, वैशेणयन, कुश, योमार, इंद्रमार, उत्तानपाद, हरिश्नंद्र, रोहिदास, 
समर, भरत, मान्धाता, प्रयुज्ष, दिलिप, अजेपाल, दशरथ, श्रीरामचंदर, 
रावण, या प्रमाण २१ रांजा त्रेतायुगसें भए ॥ ओर भगवद्‌ स्वरुप रक्त- 
वर्ण, ओर सोमेश्वरलिंग, पुष्करतिथ, जालंधरपीठ, केदारलिंग, देवता, 
मनुष्यको आयुष्यं वषष १०००० लोक सत्यवादी, भरहण संख्यां ३६०००, 
तामें चंद्रपव ३९०००, सूयपव ३१००० पुरुष प्रमाण हाथ १४ लंबो, मांसगत 
प्रोण,रजकपात्र, सुवणमुद्रा, पुन्यविश्वा १५,पाप विश्वास ५ तहेवार दसेरा, अब 
द्वापर युगकों प्रकार ॥ भाद्पद कृष्ण १३ बुधवार, पृष्य नक्षत्रकों जन्म, 
तहेवार दिवारीकों श्रीमगवद्‌ प्रागटय १ श्रीकृष्णावतार, कुरुक्षेत्र तीथे, 
देवताके वषू २४०००, तामें युगादि वर्ष <६४०००, शककारक राजा ७ 
भये ताके नाम ॥ विश्वश्रवा, जयमुनी, पूवेमछ, आयन, शांतन, चित्र, 
पाँडु, ए सात, अवंतीपीठ,, भगवत्‌ स्वरूप पीतवर्ण, आचारशील ब्राह्मण, 
सत्यवादी लोक, गहण ४६०००, तामें चंद्रपण. २००००, सूयेपव २१०००, , 
पुरुष प्रम्ण हाथ 9 लंबो, आयुष्य प्रमाण वर्ष १०००, चमेगत प्राण, 
ताम्रपात्र, रंजकमुद्रा, पुन्यविश्वा -९०, पापविश्या १०, अब कलियुगको 
प्रकार ॥ साथ वदि ३० शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र॒को जन्म, परवहोरीको, 
शककारक राजा ६, तामें प्रथम युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयामी- 
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नंदन, नागाजुन, कलंकी, देवताके वर्ष १५०००, तामें थुगादि वर्ष ४३२०- 
०० महाकाल देवता श्रीगंगाजी तीथे, आसोधरपीठ, मनुष्य आयुष १२० 
बप्‌, ब्राह्मण आचार श्रष्ट, परम स्लेच्छ लोक, ओर लोभी लोक, अष्टवर्षार्ण 
कन्या गर्भवती, विधवा व्यभिचारता, पुरुष प्रश्नाण हाथ ३ लंबो, कंंठगत 
प्राण, झ्वतिकामय पात्र, ताब्रमय मुद्रा, पुन्यविखा ५, पापविश्वां १५ 
अब पुराणके मत सो पांच संवत्सर होय हे | ताको प्रकार ॥ जो बुद्धाव- 
तार हे सो सर्वे धर्म मिटायथेकु हे ॥ ओर कल्कि धर्म स्थापक हे 0 
चैत्र सुदि १ के दिन बेठे सो सोर संवत्सर ॥ ३ चेत्र सुदि २ के दिन 
चेद्रोदय समे बेठेहे सो चांद्र संवत्सर हे ॥ ३ ओर मेष संक्राँति बेठे 
जादिन सो बेठे सो गणितांक अयरनात्साकी रीति हे॥ तासों आबे हे ॥ 
४ वारहस्यत्य सकरके ब्रहस्पतिके चोवीस अंशगये पीछ लगे सो बारे 
वरस भुक्ते ॥ ५ नक्षत्र संव॒त्सर अश्वनी सों लेके रेवती तांइ एक सासमें 
पुरो होय ॥ ए पाँच संवत्सर पंचम स्कंधरें पुराणकी रीती सों हे ॥ 
अध्याय बावीसमें हे ॥ अब ज्योतिषके मतसों साठ संवत्सर हे तामें 
वीली ३ ताको नाम प्रथम ब्रह्माकी वीसी बेठे है तोको प्रकार लिख्यते 
॥ संवत्सरके नाम प्रभाव, शुक्ल प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख 
भाव, युवा, धाता, इश्वर, बहुधान्य, प्रभाथी, विक्रम, वृषभ, चित्रभाजुं, 
तारक, पाथिव, व्यय, २० 
॥ अब किष्णुकीविसी लिख्यते ॥ 

सर्वजीत; सर्वधारी; विरोधी, विकृत, स्वरो, नंदन, विजय, मन्सथ, 
दुमुख, हेम॒लंब, विलंब, विकारी सर्वरी, वाप्रचार, ह्व, शुभकृत, सोभव, 
कोधी, विश्वावसु, परामव, २० 

॥ अब रुद्रकी विसी लिख्यते ॥ 


पुवेक, किलव, सोम्य, साधारण, विरोधक्कत, परधार, अमारथ, आनंद, 
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राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्ययाथ, रोड, दुमुंख, हुदुभी, रुधिरोधारी 
रक्तांत, कोधन, क्षय, २०. क्‍ 

या प्रमाण साठ संवत्सर हे ॥ यामें अधिक मास चेन्र तें लगाय 
आसोज मास तांइ आवेहें ॥ कार्त्तिकर्तें लडगाय फायुन ताँइ अधिक मास 
नहि आवे हे ॥ कात्तिक फायुन घटे नहि, ओर पांच वरसमें दोष अधिक 
सास आधे ॥ ओर कलियुमें महण तो अप्रमाण आवेहे, -परंतु श्रीमहा- 
प्रभुजी श्रीगुसांइजीके प्रागटय भये तें धर्मको रक्षण है जहाँ तोई भूतलमें 
आपको वंश बिराजे हे तहां तांइ धमेको रक्षण हे ॥। ओर वेदमागे इहांइ 
देखबेमें आवे हे ॥ या कथा संवत्सरके दिन॑ सुननी तासों कलि के सकल 
दोष निवत्ते होय; ओर टीपणाहं अवश्य सुननो॥ इति श्रीगिरिधरलालंजी 
महाराज़के वचचनाझुत छासठमों संपूर्ण ॥६६॥ 
/# [ वचनामस्त ६७ सो. ] कु 

अब सडसठसो वचनाम्रत आप आज्ञा करे जो ॥ हमारे बडे तातजी 
श्रीतजसूषणजी महाराजके श्रीहस्ताक्षर सो लिखे प्रमाण श्रीमहाप्रभुजीके 
प्रागटयको प्रकार॥ जो प्रथम यज्ञ नारायणभंद नाम ब्राह्मण, रेलंग ज्ञाती 
तैलंग देशमें, काकरवार ग्राम, भगवदवतारकी वॉँछना करी सोमयज्ञ 
आरंभन करत भण ॥ उनको गोत्र भारहाज, यज्ञानांतर सगवत्मुखरुप 
अभिकुंडमें ते प्रगट होय आज्ञा भइ जो तुझारे घर में प्रगट होउंगो ॥ 
यो कहिके अंतरध्यान भऐ ॥ ता पाछें उनके पुत्र गंगाधर भद्द सोमयागी 
भये ॥ तत्सुत गणपतभद्ट भये ॥ तत्सुत वहमंभंद भये ॥ तत्सुत रक्ष्म- 
भट्ट भए ॥ उनके पुष्टिमार्गिय भगवच्चिनह मगट होत भण्‌.काहु समयां 
ततरसे झामको त्याग करि उपद्रव तें चले सो काशीके मारगमें चंपारण्य 
नाम देश हे, तहां चोडा ग्रामहे, तहां भागीरथी तीर हे, जहां पुष्टि पुष्टि 
लोला प्रगट होय ता कारण प्रागटय हे सो मारगंगें जाते बालक भयो ॥ 
सं. १५३५ के वेशाख वंदि ११, शुरुवार, पुर्वा भाद्षपद जक्षत्रमें, मेष 








१२१७ वंचनामत:. क्‍ श्ष्‌५्‌ 


सक्रांति, गताँशा 9, शुभ दिन, गत समस्त रात्रिगत घड़ि ६-४४. मधो 
श्रीवक्ठम विग्न बालक अकस्मात गर्भपात देखे ॥ फेरि देखे तो अभिके 
सात आवणे हे तामेँ बालक बेडयो हे ॥ सो देखे, प्रणाम करि स्तुति 
करत गये त्यों त्यों अभिके आवशणे भंग होते भये तब बालकको लेके 
आये सो काशी आये ॥ तब अतिआश्चर्य सोच भयो, रात्री सोये, तब 
आज्ञा भइ जो तुम सोच मति करो में अप्रिरुप हुं ॥ प्रभात भयो तब 
खिसों कहो जो ये मनुष्य न जाननें ये तो साक्षात्‌ श्रीप्रणपुरुषोत्तम हे, 
पुष्ठिरसप, आनंदरनि|ध, वेदप्रति पाठऊक यहस्वरुप हे | पाछें काल श्राप भए 
यज्ञोपवित भ्रयो ॥ पाछें प्रथ्विपरिक्रमाकों- पधारे सो आपने तिनवार पृश्चि- 
परिक्रमा करो हे ॥ तामें निबंध, श्रीसुबोधिनीजी, भाष्य भयो ॥ पीछे 
आप कर्णाटक पधारे तहां तें विद्यानगर पधारे तहांको राजा ऋष्णदेवस्सो 
माध्ववेष्णव हुते सोचे पंडितनकी सभा .करी बेठयो हतो, वहाँ. मायिक 
मतके पंडित हते, तिंननें प्रपंच मीथ्या वाद स्थापन कयों, ओर माध्व: 
थक्‍्यो, सो प्रभु सुने तब आप वहां पधारे, सो वाको. खंडन करी आपनो 
मत स्थापन करें तिनको निरुत्तर करे ॥.तब कृष्णरायनें कनक स्नान 
शतमसण सुवर्णतें, करायो सो. आपतो स्नानवत्‌ द्रव्य छोडिके चले तब 
राजा बोले प्रभु! द्रव्य लेत पधारिये. तब अभ्रु बोले. जो ॥ स्नान जलवत्‌ 
हमारे काम नहो आवत हे ॥ पीछे पंढरपुर पधारे ॥ तहां .श्रीविष्ठऊना- 
थज़ी ठाकुरजी हे ॥ पुजा प्रवाह हे ॥ सो पुरुषोत्तमकों अधिष्ठान अक्षर . 
है, तहां श्रीमहाप्रभुज़ीकी दृष्टि मिंत मात्र पुरुषोत्तमावेश भयो, और 
आज्ञा भट्ट जो विवाह करो में अबतार छेउंगो | तब प्रभु कहे जो' में 
विरक्त हुं मोको कोन कन्या देगो ? तब आज्ञा भइ जो ॥ एक तैलेग- 
ब्राह्मण काशीमें हे सो वह कन्या देगो ॥ तब आप काशी पधारे, तब 
वानें कन्या दिये, प्रभु व्याहे ॥ ता पाछे वरस बारमें भूमी उद्धारनझुं 
पृथ्विपरिक्रमा तीनवार करे ॥ पाछे काशी पधारे, वहां 'पत्रावरंबन' नाम 





१५६ श्रीगिरिधरछाकणी पहाराणके-- 
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ग्रन्थ किये ॥ ओर विश्वेश्वरके देवालयमें पत्र लटकायों॥ सो नगारा 
बजाय डोंडी पीटवाइ. जो माइकसतके पंडित हो विन सबनसों कहो ॥ 
जो काहुको संदेह होय तो पछी सो कोड न बोल्यो तब आज्ञा करे ॥ जो 
वेद वाक्य न भानेगो तासों हमारे उनसो प्रयोजन नांहि हे॥ सो तब 
सब वादि पराजय पाये ॥ पाछें श्रीमहाप्रभुजीके सासकों संदेह भयो जो 
ये तो सुधे पंडित है ॥ पाछें स्नान करत में अलोकिक पुरुष सासने देखे 
सो श्रीपूर्णपूरुषोत्तम साक्षात्‌ देखे, तब ज्ञान भयो जो ए अवतार हे ॥ 
पाछें श्रीमहालक्ष्मीजी वहुजी नाम श्रीअक्ाजी सब कहेते तोनकुं संग ले 
अडेल पधारे, सुखसों वास करत भये॥ श्रीप्रभुनकी स्थिति वषे बावन ६७ 
दिवस भूतलपर बिराजे ॥ तामें संन्यासके दिवस ४२ है॥ श्रीआचायेजीकी 
मांताको नाम श्रीइल्मागारुजी हतो, श्रीआचाययेजी महाप्रभ्॒ुजीके भ्राता 
केशवपुरी संन्‍्यासी भये ॥ रामकृष्णमद्द नारायणभट्ट आपके आता हते ॥ 
सं. १९६७ आखश्विन कृष्ण १२ वडे पुद् श्रीगोपीनाथजीको प्रागटय, ग्रुज 
रात पधारे तब सीकंदरपुरमें भयो, तातें उत्सव उहां प्रसिद्ध हे ॥ श्री 
गोपीनाथजीको पुत्र १ श्रीपुरुषोत्तमजीहते ओर कन्या २ श्री लक्ष्मी, श्री 
सत्यभामाजी हते तापीछे आगे शाखा पूर्ण भ्‌इ ॥ संबत १०७२ पोष 
कृष्ण ९ शुक्रवार श्रीविहलनांथजीको प्रागटय ॥ चीन्हाडगडदुग विषे भयो 
सो चिन्हाडगडहुगे सो दक्षणा भाषाको नोम चरणाट हे ॥ ओर संवत 
१०७८ में श्रीमहाप्रभुजी श्रीद्वारकानाथके दशेनाथे श्रीद्वारका पधारे, तहां 
वर्ष, एक बिराजें श्रीभागवत्पारायण श्रीरणछोडरायजीको सुनाये, ओर सव- 
स्व निवेदन कयों पाछें आप राजनगर पच्ारे ॥ सो वेणीदास नाम नागर 
वाणिया हतो उनके घर तीन दिन तांइ बिराजे॥॥ पीछे गमीध (घमीज) 
गाममें पधारे ॥ वहां वत्सागोपाकुं आज्ञा दिये लुम इहांइ- रहों तमारों 
उद्धार होयगो उननें उद्धार माग्यो हतो ॥ पाछे स्वस्थान विजय किये ॥ 
ता समय जो सेवक संगमें हते उनको नाम लिखे हे ॥ १ राणाव्यास 
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ददास हुवे साचोरा वडाली गामके जो इडरके निकट हे ॥ ५ वत्सागोपाल 
ओदिच गाम गमीधके, ६ तुर्सिहदास मणोद ( मणुंद सिद्धपुर पासे ) के 
ओचिद, ७ केशवदास साचोरा वडालीके, जोशी शंकर शंभु हवेलीके, ओर 
वैष्णव संग बोहोत हुते माधवदास प्रभृति हते ॥ ओर संवत १५८२ के 
वर्षमं श्रीगोपीनायजी श्रीद्वारकां यात्राकुं पधारे तब राजनगरमें सीक॑दरपुरसें 
साचोरा जयक्रृष्ण भष्ठके घर वाड़ि हे तहां रहे ॥ तहाँ श्रीमदनमोहन- 
लालजीकोह प्रागटय भयो, प्रतिष्ठा करी, हरिवेशदास संग हते, ओर भाइला 
कोठारीको तथा बाइ कंकु बाइको तथा सेवक समुहमें दशन दे पाछे आप 
श्रीद्वारकां पधारे ॥ लो नरहरदास काइमीरी उहां हते, मास, १ रहे। श्री- 
गुसांइजीको व्याह संवर्त १५८७ पंदरसेंह सत्यालीके वेशाख वदि १ को 
श्रीरुक्षमणी वहुजीसों भयो ॥ ओर आप श्रीग्रुसाँइजो संवत १६०० को 
सालमें इडर पधारे ॥ तब श्रीआचार्यजीके सेवक हरिवंश आदि बहुत संग 
' हते, तब वय २८ वर्षकी हती वहांको राजा भारमछ सेवक भयो || ओर 
हूँ सेवक बोहोत भये तहांते वसइ गाम पधारे॥ तहाँ रायपुंजा तथा जेता 
रामाको सेवक करे. तहांतें हरजी कोठारिको राजनगर पठायो।| ओर आप 
वडाली पधारे फेर राजनगरमें पधारे सो रतनजी पारेखकी पोलमें पधारे, 
उतारो उहाँइ भयो | पाछे रामदास पारेखके घर अनुभ्रह करे दिन ५ 
बिराजे पाछें द्वारका पधारे सास १ रहे ॥ पाछें अडेल पधारे ॥ संचत 
१६१३ फेरि इडर पथधारे, तहां एक मास रहे ॥ पाछें छाला गांममें शंकर 
वेष्णव, सिधा वेष्णव, वाघाके घर पधारे, हरिवंश भंडारी, अधिकारी चांपा 
पारेख, संग. वत्साभट्ट गोपालदासहुं साथ हते पाछें असारबामें भाइला 
हरजी कोठारीके घर पधारे॥ नागजीभाइ, माधवदास, गदादुवे ओरहु सेवक 
संगमें हते सो श्रीद्वारकायात्रा करिके फेरि असारवा पधारे, दिन १५ रहे, 
अ्रुगाररसमंडन” ग्रंथ उहांही भयो ॥ सो उत्तम वस्तु लेके घर पधारे ॥ 


१५८ क्‍ भ्रीगिरिधरकालजों महाराजकै- 


सवनकुं नविन स्नेह बढ्यों क्यो न जाय एसो ॥ पाछें संवचत १६२० के 
बैश्ञाख शुदि ३ को श्रीपद्मावती वहजी सो ब्याह भयो | फेरि श्रीदारका 
पधारे, यात्रा करि असारवा पुनः पधारे || सो असारवामें प्रथमवत्‌ रहि 
(पहेलांनी माफक) पधारे ॥ एहाँ कारण जो श्रीआचायजीको अषाढ शुक्ध 
५ को आराधन जो सन्यासीको श्राद्ध सो आराधन बाजे हे सो आराधन 
हतो तासों विधि करि [ सं. १६२० अषाड़ शुदि २] के पाछें श्रीद्वारकां 
पधारे ॥ ता समय राजा नारणदास सेवक भए बाह३ यमुना: रायकृष्ण- 
दास; तथा जालुमदासपें अनुम्रह करे, ओर महु पर अनुभ्नह करे ओर 
कीकापतितकोहु उद्धार कयों पाछें आप पाटण पचारे ॥ लक्ष्मीदास, गोपा 
लदास, भीमजी, माधवदास, वेणीदास, सेवक हुते सो जहां तांइ परभ्ुने 
स्थिति किनी ३ तामध्ये अवॉत्तर कथा, संबत १६९५ भें श्रीज्ोद्ारक्षीगि- 
रिराज श्रीगोवर्धननाथजीके दशनको संघ चबयो सो साथ गोपालदास तथा 
रामदास साचोरा, नागजी, नारुंगोपंजी, झीझू ठक्कर, तथा विशरशाम, भाइला 
कोठोरी, भीमकुंवर बाइ तथा ओर हु बाह्मण, वेष्णव, गार्ड जोति चले ओर 
सिराइ शीरोइ] के राजाकी ख्री लालबाइहुं संग चली। सब संघ श्रीजीद्वार 
पहोंच्यो ता समय अधिकारी कृष्णदांस तथों मुखिया, मितरिया, रामदास, . 
तथा भगवानदास, तथा चाकरनको सुख्य जदु साथ हतो सो कृष्णदासने . 
समाधान बोहोत भी भांती सों कयेों, कृष्णदास तो श्रीआचायेजीके 
सेवक हते तथा गोपाछंदासादिक हते ॥ श्रीगु्सांइजी ते कृष्णदासने प्रथम 
बेर प्रभुनसों बहुत कियो हुतो ए हु जानी आदर बहुत क्यों प्रभु मारग 
तब देखे अरे ए गुजराती हो ! मेरे दशनकुं चले कयो न आये मारगमे 
तो कुशल हे ॥ पाछें जानी जो ए प्रसादमें मप्न भए ॥ ओर सब साथ * 
महिना रह्यो तब 'छोक लिंखि पठायो. 
[ वे 'छोक अशुद्ध छे ] - 


यह लिखी सेवकनने पठायो ॥ तब शआआगिरिधरादिपुत्रनकी मात॑। 


१२० वचनामृत १५९ 


- श्रीरुक्षषणी वहुजी पुत्र ६ साथ बिराजतहे ओर सेवक अडेल न आये तो 
उनको दुर्भाग्य यो कह्यो ॥ फेरि अडेलमें म्लेच्छ. आयो तब प्रभु॒चरण 
बांधव देशको पधारे, ता मध्य एक वोर्ता ॥ से. १६२२ में फेरि प्रभु द्वारका 
पधारे || तब असारवार्म भाइला कोठारीके घर उत्तरे, केशवदास जल 
अरोगावते, तब परम शुरवीर धीर युंजाजो ओर हुं धनुषधारी साथ हते 
ओर वेष्णवहु संग हते ॥ राजपुर के सेवक रामदास, हरिवंश, चांपाशंकर 
भंडारी, काशो खवास, शंकरदास, खवास, प्रभृति सब साथ हते॥ जब नवा- 
नगर पधारे तब तहाँको राजा जामने कही जो मारगर्मं काबा बहुत हे 
हमारी माता गई सो छुंटी ॥ तब आपने कही ज्ञो भगवद्‌ बलतें हमकुं 
तो कछु चिता नही हे यों कही के पथारे || मारगर्मे काबा मिले लूडाइ 
प्रडी, आपके प्रताप तेजतें पराजय मए ओर पधारे | उहां हा काबाकी स्त्री 
गोरीबाइ सेवक भईट, ओर नवानगर तांइ पहोँचावेकु साथ आइ ॥ पाछे 
प्रभू राजनगर असारवामें बिराजे ॥ पाछें खंभात पधारे ॥ तहां कल्याण- 
रायने बहोत परप्त स्नेहतें आदर क्यों ॥ मुराराआयाये, रुपापारेख, सह 
ज़पाल दोसी प्रशुतीनकों बहुत स्नेहतें अंगीकार कयो॥अहा | घेनु केवल 
अपने वछडाके पीवेकुं दुध काढत है मध्यमें कोड पीयो ॥ तब कल्याण- 
राय सो कही बरास चंदनादि उत्तम सामग्री भगवद॒ योग्य छीनी पाएं 
स्वश्हकों पधारे ॥ फेरि संक्त १६३७ के वर्ष पुनः श्रीहारकां पधारे तब 
श्रीगिरिधरजीहु साथ हुते ॥ इडर, वडनगर, बीसनगर, महेसाणा, गोझा- 
रिया, वसह, सिधपुरमें बिदुसरोवरमें स्नान करे पाछें श्रीगदाधरजीके 
, दशन करे पाछे भीलोड़ा भासमें पाककिये अरोगे, पाऊे खेम्नात पधारे ॥ 
ओर स्थल पधारे | सो गाम ज्राड, वणसुली [वविणसोल), महा, उमरेठ 
_ नडीआद, महेसदावाद, अलियाणा, वाडासीनोर, छुणावाडा, विरपूर, या 
मारग होयके पधारे ॥ ओर महीनदीके त्रंट पिछोदश [ बिछोदरा शेढी 
नदी उपर पण छे ] गांम हैं, तेहां आचाये आराधन हतो सो करे ॥ 





१६० | क्‍ भ्रीगिरिघरछालजी प्रहाराणके- 


सूर्येगहण करे तातें पांच दिवस उहां रहे ॥ फेरी राजनगर समझिप अडा 

सण, अडालज, तहांते रसद, हाथीछाला, [हाथीजण मोडासा पंधारे तहां 
मेघजी करमसी राजपुत्र हुते सो सेवक भण ॥ इति 'मनुज व्यांज प्रगट 
श्रीपुरुषोत्तम श्रीमद्‌ वहछभ विहलनाथ यो प्रूर्ष चरित्रलीलास्तु” | या 
प्रमाण श्रीतातजी श्रीत्रजमूषणजी स्वहस्ते लिखी प्रत ता प्रमाण उतांयों 
है ॥ जो यासे सब संक्षेपस्तों वणन हे परंतु बंडेनके वचनाप्तत बारिक न 

जरसों विचारनो ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके सडसठभो वचना 

सतत संपूर्ण ॥ ६७ ॥ 

#क [ वचनास्तत ६८ मो. ] फैले 
अब अडसठमो वचनाछ्ठत आप- आज्ञा करे ॥ जो श्रोगुसांइजी संवत 
' ६६४४ के आसो वदी २ के दीना श्रीनाथजीकी राजभोग आरति भरे 
पीछे श्रीनाथजी आज्ञा किये जो ए ओंधे हाथसों करेंगे सो में सुधे हाथसों 
मानुंगो ॥ तब फेरि श्रीयुर्साइनी सब बालकनसों कहे ॥ जों श्रीनाथजी 
एसे आज्ञा करे हे तासों तुम सूय्यके सामे चलियो, जो सूर्थकों पीठ देओगे 
तो छाया उपर आय पड़ेगी ॥ ओर श्रीनाथजो हे सो सबके बांटेसें हे ॥ 
सबहिलिमिलिके सेवा करियो ॥ श्रीनाथजीको द्रव्य आपने अंग मति 
लगाइयो ॥ इतनी आज्ञा श्री नाथजोके सन्मुख आपने करी ॥ फेरि आप 
माला पेहेरी, बीडा लेके श्रीनाथजीको दंडवत करीके नीचे पथारे ता 
बिरियाँ सब बालक संग हते ॥ चत्रमूजदासादि वैष्णव हु संग हते॥ एक 
श्रीहस्त श्रीगिरिधरज्ञीके हाथमें पकडिके दंडोतीशीहा आगे पधारे, सो 
तहां साष्टांग दंडवत किये ॥ फेरि श्रीगिरिधरजीनें विनतो करी जो कहा 
इच्छा है ? तब आप श्रीमुखर्सों कछु बोले नही ॥ ओर अगाड़ि पधारे 
सो पुजनीशीलापें पधारें, सो पूजनी शीलाके सिघासमके मध्यमें पधारे, 
ओर उहाँ सबनकुं श्रीहस्त सो सेन दे. नाहि करे ॥ ओर श्रीगिरिधरजीको 
पकडि अगाड़ि पधारे सो अगाडि निकुंजकों दार आयो श्रीनाथजी श्रीसवा- 
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मिनीजी गलबांहि दिये थके निकुंजके द्वार ठाडे हे, सो दशेन भए्‌ ॥ सो 
दशन होतेही श्रीगुसांइेजी आप श्रीनाथजीके स्वरूपमें मिलि गये ॥ [सं. 
१६४४ आसो वदी ५] फेरि श्रीगिरिधरजीने श्रीनाथजी सों बिनती करी 
जो ए आपने कहा लीला करी ॥ तब श्रीनाथजीनें आज्ञा करी जो इतने 
दिना तो दोय स्वरूप सों लीला करी अब हम तुमको एक स्वरूप सोंदशैन देंइगे॥ 
ओर आज्ञा करी ॥ ए घोती उपरणा रहेहे सो ले जायलोकिक काये करो ॥ फेरि 
श्रीगिरिधरजी धोती उपरणा ले श्रीनाथजी कुं द डवत करी बाहार पधारे॥ श्रीना- - 
थजी निकुंजमें पधारे॥फेरी द्वार बंध होय गये॥या प्रकार श्रीयुसांइजी आसुरदया- 
मोहलीला देखाइ ॥ फेरि श्रीगिरिधरजी सब भाइनसों कहे जो काकाजी तो 
उपर मंदिरम पधारे ओर मो सों या प्रमाण आज्ञा करि गये हे ॥ सो 
आपनकुं आज्ञा प्रमाण कर्त्तव्य हे। सो फेरि सब उत्तर काये कर्यो॥ ओर 
 अन्रभूजदासकुं तो सुनते मूच्छो आय गई ओर धरतीमें- पडे पडे ए 
कित्तन गायो ॥ “ फेरि कब घज बसहो श्रीविद्जेश ” यह कित्तेन गावते 
गावते शरिरकी विस्मृति होय गइ ॥ तामें श्रीगुसांइजीके दशेन भएण, 
ओर आज्ञा करे के ए सात बालक है सो हमही हे ॥ तब फेरि मूच्छो 
खुली, उठि ठाड़े भए ॥ फेरि हरजीपोखरमें सब बालक, सेवक, स्नान 
करिके आये ॥ इतनें श्रीनाथजीके संध्या आरतिके दशन खुले हुते ॥ 
सो उपर दशन करवेकूं पधारे ॥ सो दशेन करतहो सब संदेह निवारण 
भयो ॥ श्रीनाथजीके बिराजवेकी ठोर श्रीगरसांइजीके दशन भये सो सब 
बालक दशेन करि परम आनंदको प्रात्त भये ॥ ओर छितखामो कित्तेन 
गावते हुते जो 'विहरत सातों रूप धरे”॥ फेरि संध्या आरति करि नीचे 
बेठकर्मे सातो स्वरूपके मंदिर्में पधारे || सो मंदिर अब श्रीमथुरेजीको 
बाजे हे ॥ सो उहां बिराजे ॥ ओर सब बालकननें श्रीगिरिषरजी सों 
विनती करी जो काकाजीके ओर श्रीनाथजीके आगे वार्त्ता भइ, जो 
“सूयेके साम्हे चलियो” सो कछु समज पडी नहीं ॥ सो आप समजाइये 


१६२ अऔीगिरिधरलाहूजी महाराणके- 


॥ तब श्रागिरिधरजी सबनसों कहे ॥ जो अपने सबनके सूर्य श्रीनाथजी 
है, सो इनके सन्मुख चलनो, पीठ देउगे तो छाया पडेगी सो सदा सवेदा 
श्रीनाथजीके सम्मुख रहेनो ॥ येहे आज्ञा भइ हे ॥ तब सबनने कही ठीक. 
है॥ अपने माथे छत्न तो श्रीनाथजी बिरज़त हे एसे सबननें कही ॥ 
फेरि उत्तर क्रिया सों पोंहोचिके सब श्रीगोकुछ पधारे अपने अपने श्रीठा- 
कुरजी लेके न्यारे भये ॥ फेरि श्रीगुर्सांइजीकी आज्ञा हती जो हम न होय 
ता बिरीयां तुम न्यारे रहियो सबके श्रीठाकुरजी पेहेलेइ बट करि दिये 
हुते ताहि प्रमाण पीछे सो पधराय लिये॥ श्रीनवरनीतप्रियजी, श्रीगिरिध- 
रजीके माथे बिराजे ॥ श्रोद्वारमाधिश तथा श्रीवालकृष्णजी श्रीयदुनाथजी 
पधरायके रहे ॥ ओर श्रीगोविदरायजी, श्रीगोंकुलनाथजी, श्रीघनश्यामजी 
अपने तीन्यो स्वरुप पधरायके भेले रहे ॥ पीछे अपने अपने मंदिर सिद्ध 
भये पीछे न्यारे भए ॥ श्रीरघुनाथजी पेहेले सोइ' श्रीचंद्रमाजीको पधराय 
न्यारो मंद्श्करि रहे ॥ या प्रमाण श्रीगोकुठ सुबस कयों ॥ फेरि श्रीगो- 
कुलनाथज्ञी कछ कार्याथे श्रीसोरोंजो पधारे, पीछे श्रीगिरिधरजी अपने दोय 
लालजीकुं बट करि दिये ॥ तामें श्रीगोकुलको मंदिर तथा श्रीनवनीतप्रि- 
'यजी श्रीदामोदरजीकुं दिये ॥ ओर श्रीमथुरेशजी तथा श्रीगिरिराजजीकों 
मंदिर छोटे पत्र श्रीगोपीनाथजो उपनाम श्रीदिक्षितजीको .दिये ॥ ओर 
बड़े छालजी श्रीमुरलीधरजी तो आपके अगाडि लीलामें पधार गये हते 
विष भयी तातें ॥ ओर श्रीगिरिधरजी कछुक काल सों श्रीमधुरेशजीके 
श्वगार करत हुते सो वा समय श्रीमथुरेशजीने उबांसी लीनी तामें प्रवेश 
भये ॥ ओर आप रजांइ ओढे हुते सो रजाई रेहे गइ ॥ तब -यह लीला 
देखीके पास दोय लालजी बेठे हते सो अत्यंत आश्चयेकुं प्रात्त भये ॥ 
तब श्रोमथुरेशजीनें आज्ञा करी जो ॥ अब तुम गभराओ मति, ओर ए 
रजाइ लेके तुम बाहर जाउ, ओर उत्तर क्रिया करो ॥ सो उत्तर किया 
करी तेरे दिन पीछे शुद्ध भए पीछे मंदिरमें पधारे। सो श्रीगिरधरजीके 


१ गत पचनाशइत. के 3. मल डक ड़ | की अमल ली पक घट ज लमालनज जप अल ककल लक कल नह रद 
पाहुकाजीको श्रीदामोदरजीने डोलतिबारिसें पधराये, अब श्रीगिरिधरजी 
लीला प्रवेश भए सो समाचार श्रीसोरोंजीमें श्रीगोकुलनाथजीनें सुने सो 
सुनिके बडो क्लेश किये, ओर स्नान करिके शिघरही श्रोगोकुल पधारे ॥ 
ओर श्रीदामोदरजी तथा श्रीगोपीनाथजीको समाधान करिके शुद्ध होयके 
श्रीनवनितप्रियजीके चणेस्पश करवेकुं पधारे-सो चरणस्पदे करिके, श्रीगो- 
कुलनाथजीकूं नेत्रबल थोडो हुतो तासों श्रीमहाप्रभुजोके पादुकाजीको तथा 
श्रीगुसांइजीके चरणस्पश करिके फेरि टटोरिके श्रीदामोद्रजीसों पूछयो जो 
 दादाके श्रीपादुकाजी कहांविराजे हे ? तब श्रीगोकुलनाथजी आज्ञा करेजो 
दादाके पाहुकाज़ीतो काकाजी तातजीके भेलेइ बिराजेंगें ॥ ओर हम सब 
'मैयानके पादुकाजी मंदिरिमें न्‍्यारे पलंगडीपें बिराजेंगे ॥ यों कहेके श्रीगि- 
रिधरजीके पादुकाजो श्रीमहाप्रभुजी तथा श्रीग्र॒सांइेजीके संग पधराये ॥ 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाश्व॒त अडसठसे संप्रण ॥ ६८ ॥ 
छा [ वचनास्त ६९ ] मो. फुश 

. अब अगणोसीतेरमो वचनाम्गत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीनवनीत- 
प्रियजीके इहाँ पांच पादुकाजी बिराजत हे ॥ तामें मध्यमें तो एक भ्रीम- 
हाप्रभुजीके पादुकाजी हे, ओर तीन पादुकाजी श्रीगुसांइजीके हे, ओर एक 
श्रीगिरिधरजीके पाहुकाजी हे जाकुं खुंटी हे ॥ एसेइ श्रीमधुरेशजीके इहां 
छे पादकाजी बिराजे हे ॥ मध्यमें बटके श्रीमहाप्रभुजीके श्रोपादुकाजी श्री 
गु्सांइजीके बिराजे हे, तथा एक खुंटीवारे श्रीगिरिधरजीके, तथा दुसरे बडे 
पादुकाजी श्रीगिरिफजीके वाकुं हुं खुंटी है | एसे छ पाहुकाजी श्रीमथु- 
रेशजीके घरमें बिराजे हे ॥ ओर इनकी जोडिके श्री पादुकाजी खुंटीवारे 
श्रीगिरिधरजीके सो श्रीनटवरजीके इहाँ [अमदावादमां] बिराजे हे ॥ अब 
श्रीविहलेशरायजीके इहां मध्यमें श्रीमहाप्रभुजीके छोटे पादुकाजी बिराजत 
हे, ओर पास जोडि एक श्रीगुसांइजीके बिराजत हे, सो भेलेइ बिरांजत 
है ॥ ओर दुसरी पलंगडोपें श्रीगोविद्रायजीके पादुकाजी बिना खुंटिके 
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बिराजत है ॥ तिनकुं राजाजी केहेत हे ॥ एसे पांच पादुकाजी श्रीविह्नले- 
शरायजीके इ्हा बिराजत हे ॥ अब श्रोद्वारकोनाथजीके इहां मध्यमें श्रीम- 
हाप्रभुजी बिराजे हे सो पादुकाजी दामोदरदास हरसानीकों पधराय दिये 
ह॒ते, सो श्रीमहाप्रभुजी संन्यास ग्रहण लिये हते तब आपको स्वरूप आपने 
स्वहस्त सों कृपा करिके पधराय दिये हुते सो ए पादुकाजी हे॥ ओर आज्ञा 
करे जो जब तोकों विरह होय तब इनके दशेन करियो सो साक्षात दंशन 
करते ॥ तब विरह तत्काल निवत्ते होतो ॥ सो ए प्रभू आप साक्षात्कार 
इहां बिराजे हे, तासों इ्हाँ सब सेवो आठो भोग, झोरी, वंटा, विगेरे सब 
सामग्रि यथा स्थिति यथा योग्य श्रोठाकुरजीके बत्‌ आवे हे ॥ ओर पास 
जोडि एक श्रीशुसांइजीके बिराजत हे, ओर दुसरी पर्ूंगडिपें श्रीबालकृष्णजी 
महाराजके श्रीपादुकाजी जोड़ि एक खुंटी समेत बिराजत हे, तिनसों इहां 
श्रीतातजी केहेत हे॥ या प्रमाण इहा पांच स्वरूप श्रीद्ारकाधीशके एस बिश- 
जत है ॥ अब श्रीगोकुलनाथजीके इ॒हां पादुकाजी ५ श्रीगुसांइजीके बिराजे 
है, ओर हुसरी पलंगडिपें पादुकाजी श्रीगोकुलनाथजीके ४ हे ताकुं खुंटी 
है, ताकों उहां श्राठाकुरजीके पाहुकाजी केहे हे, जुमले नव पादुकाजी हे ॥ 
अब श्रीगोकुलचंद्रमाजीके इहां; बटके श्रीपादुकाजी एक जोडी श्रीमहाप्र- 
भूजीके ओर एक जोडी श्रीगुर्साइजीके, ओर एक जोडी श्रोरघुनाथजीके, 
एसे तीन जोडी श्रीलक्ष्मीवहुजीने अपने बेटीजी दोयकुं बट करिके पधराय 
दिये ॥ सो ये तीन स्वरुप ता श्रीगोकुलमें श्रीमहाप्रभूजीको मंदिर बाजे 
हे उहां भहके माथे बिराजत हे॥ सो फेरि वा भट्दजीकी वहुने मंदिर सुद्धां 
तिन्‍यो स्वरूप श्रीचंद्रमाजीके इंहां श्रीगोविदलालजीके सॉंपण - करि दीये 
_ एसे खुनी हे। ओर तीन स्वरूप कोटामें तौघरा बंसीधर भट्टके वंक्षवारे 
सेवा करे हे॥ छोटे श्रीआचायेजी बाजे हे ॥ ओर श्रीचंद्रमाजीके इहां 
श्रीगुर्सांइजीके पादुकाजी दुसरे जोडी १ विराजे हे, ओर दुसरी पहलंगडियें 
बिराजे है सो जोडी १ श्रोरघुनाथजीके हे॥ ओर तीसरी पलुँगडिपें जोडी * 











रा 
श्रीदेवकीनंदनजीके छालजी श्रीरघुनाथजीके हे- एसे तान जोडी पादुकाजों 
श्रीचंद्रमाजीके पास बिराजे हे ॥ सां जहां तांइ श्रीचंद्रमाजी बालकसों 
बोलते सो स्वरुपके पादुकाजी आपके निकट बिराजत हे ॥ ओर श्रीयदु- 
नाथजी उपनाम श्रीमहारा जजीके पादुकाजी शेरगढमें क्रीकल्याणरायजीके 
पास बिराजत हे॥ ओर श्रीमद्नमोहन जीके पांस श्रीमहाप्रभुजीके श्रीहस्ताक्ष- 
रका पोथीजी श्रीमधुराष्टककी टोकाकी बिरजे हे [ सांभलवा प्रमाणे आ श्रीम- 
धुराष्रक उपर श्रीपनश्यामजीए अढार हजार छोकनो टीका करी छे ते 
बिराजे छे ] ॥ दुसरि पलंगडीपें श्रीमुसांइजीके मोजा विशाजत है ॥ ओर 
श्रीपनश्यामजीनें पाहुकाजी धारण करे नही हे, ताको. कारण आप आज्ञा 
करते जो हमारे तो छे दादा मार्थेपें बिराजे हे तासों हमारे माथे काकाजी 
बिराजत हे तासों हमतो खडाउं नही पेहेरे हें ॥ वासों श्रीमदनमोहन- 
जीके पास श्रीपघनश्यामजीके मोजाजी बिराजत हे ॥ ओर श्रोमुकुंदराय- 
जीके पास श्रीमहाप्रभुजीके श्रीहस्ताक्षर बिराजत हे॥ तथा श्रीगुर्सांइजीके 
दोय श्रीहस्ताक्षर बिराजत है ॥ ओर श्रीबालकष्णजीके इहाँ श्रीनाथजीके 
श्रीपाहुकाजी बिराजे हें, एसे सुनी हे ॥ सो कोन रीतिसों पधारे तथा ओर 
कोन कोन स्वरूप बिरांजत हे सो हमारो जानों नही भयो तासों उहांकों 
खबर नही हे ॥ अब श्रीनटवरजीके पास बिराजत हे ताकी विगत २ 
श्रीगुर्साइजीके, १ श्रीगिरिधरजीके, श्रीमथुरेशजीकें पांतीके, १ श्रीगोकुल- 
नाथजीके, सो काकाजी श्रीत्रजरायजीने श्रीलक्ष्मणजीके वहुजोके पास 
मागिके पधराये ॥ सो पांच स्वरूप एक पलेंगडियें बिराजत हे ॥ ओर 
नगरठटामें श्रीमहाप्रभुजीके श्रीपादुकाजी बिराजत हे ॥ सो ज्जुनागढवारे 
श्रीमगनजीने दुसरे पधरायके वे प्राचिन हुते सो पधराय गये, ओर ये 
पादुकाजीको * गोस्वामी श्रीषनश्यामजीके छालजी श्रीचीमनजीहूं दुसरे 
पधरायके ले गये, सो अब मुंबइमें इनके इहाँ बिराजत हे ॥ एसेंइ घोल- 

काम श्रीमोहनलालके. पास श्रोशुसांइजीके पादुकाजी बिराजत हुते सो 
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पोरबंदरवारे श्रीगोपीनाथजीके लालजी श्रीक्रजजीवनजी दुसरे पधरायके उहाँ- 
सों वे लेके डेरानमें आये, ओर रात्रिकुं श्रीमोहनछालने वे शेठको सेवा 
करते विनकूं स्वप्नमें आज्ञा करी जो इहाँ श्रीगुसांइजी बिराजते सो पधारे 
तासो मेंहं इह्ाा न रहोंगो ॥ सो तत्काल चोंकि उठे, ओर पांच दश वेष्णव 
भेले होयके श्रीत्रजजीवनके डढेरापें गए, ओर आपको जगवाये जो हमारे 
कछु बिनती करनो हे, तब खवासने जगाये सो आप सभज गये जो या 
बिरियां आये हे सो कारण कछु ओर हे ॥ तासों कहिके सबेरे सुनेंगे ॥ 
तब विननें फेरि विनती करवाइ जो सवेरे तांइ हम सब जन भूखेई 
इहांइ बेंठी रहेंगे, ओर हमारी विनती सुने विना आप दंतधावन करेंगे 
तो आपकु श्रोनाथजीके शपथ हे || ओर विनमें सुं एकजनो गयो सो 
सरकारको पेहेरा लायके धरवाय दियो ॥ सो आखो डेरा विगेरे सब मनु- 
प्यादि घेरि लिये ॥ ओर तीनदीना तांह बडो क्लेश भयो || सब वेष्णव 
भुखे रहे, ओर श्रीवजजीवणजी हुंन आरोगे, आंणदीनी जासों ॥ फेरि 
विनती करी जो आप हमारे श्रीठाकुरजी देहो, नहीं तो हमारे कंठीको 
धमं जायगो ॥ फेरि राजको भय खायके श्रीपादकाजी पीछे दिये, सो 
पधराय लायके श्रीमोहनलालके पास पधराये ॥ तक, श्रीठाकुरजी प्रसन्न 
भये ॥ सो श्रीमोहनलालके पास श्रीपादूकाजी ज्ुगलजोडि न्यारी पलंगंडियें 
बिराजे हे ॥ ओर दूसरी पलंगडिपें चार बालकनके चार जोडी श्रीपादु- 
काजी बिराजे हे ॥ श्रीगिरिधरजी तथा श्रीगोविद्रायजी, श्रीबालऋष्णजो, 
तथा श्री रघुनाथजीके या भांति चार जोडि हे सब सिलिके दस पादुकाजी 
बिराजे हे ॥ श्रीमोहनलाल राजा आशकरणजीके श्रीठाकुरजी हे ओर 
दूसरे श्रीनागरजी हुते सो मुंबइमें गोस्वामी श्रीजीवणलालजोीके -माथे 
बिराजत हे ॥ ओर श्रीमोहनलालजी तथा श्रीपादकाजी शेठाणी प्रेमकोर 
बाइने हमोरे इहाँ पधराय दिये हे, सो घरको वहिव॒ट चलायवेकुं 
. सजमुंदार सनसुखभाइकुं ” राखे हे ॥ ओर श्रोपादुकाजी जा दिना 








सों चोरीमें-गये ता दिनासों श्रीदादाजी महाराजने बंदोबस्त करी दियो 
जो ओर श्री गोस्वामी बारलूकनको अपरस होय सो सेवा न करि शके 
दर्शन तथा आरती करे एसे रीति राखि हे ॥ ओर श्रीगोकुलनाथजीके 

घतुथे लालजी श्रीपितांबरजीके वहुजां चोरिके पधराय छाये हे ॥ सो- 
विनको पत्तो कहूं नहि हे जो कहां बिराजे हे ॥ वाइ दिन सों श्रीगोकुल- 
नाथजीके घरमें बंदोबस्त होय गयो हे जो अद्यापतांइ गोस्वामी बालक 
वहु बेटीनकुं चणस्पश नहिं होय, दशन भलेइ करो, विनके कोइ सों 
व्यवहार नहिं हे॥ ओर श्रोनाथजीके इहाँ श्रोमहाप्रभुजीके श्रीपादकाजी 
युगल स्वरूप मणिकोठामें गवाखेमें बिराजते हते सो वामें ते एक पादू- 
काजी कोइ पधराइ ले गयो ताकी खबर पडी नहि, सो वादिना सों दुसरे 
श्रीपादुकाजी निजमंदिरमें श्रीनाथजीके दक्षिणभाग बिराजे हे ॥ श्रीबाल- 
क्ृष्णजीके इहाँ श्रीनाथजीके दोय पादुकाजी बिराजे हे एसे आगे उहांके 
प्रसंग्में लिखें हे, जो कोन भांति पधारे ताकी खबर नहिं एसे लिख्यो 
है।॥| सो ताको निश्चे गोस्वामी दादा श्रीगोषिकालंकारजी सों पुछी कें 
कयेों सो आप आज्ञा करे ॥ जो श्रोनाथजीकी सेवा आगे बंगाली करते, 
तब अनोसरमें पेंडेपं पधरावते सोये पादुकाजी हे | ओर श्रीबालकृष्णजी 
महाराजके श्रोपादुकाजी ओरंगाबादमें एक वेष्णवके घर बिराजेहे, ताको 
नाम याद नहीं हे सो खबर मगाय लिखायवेंगे ॥ ओर कोटा में श्रीबडे 
आचायेजी युगल जोडी बिराजत हे तिनकी वारता ॥ गोस्वामी श्रीन्नीक- 
मजी मामाजीके लालजीके लालजी श्रागोविदलालजी भाइसों पुछी सों 
कही जो ए श्रीपादुकाजी वेणीदास माधवदासके - माथे बिराजते, फेरि 
कामवन वारे श्रोगिरिधारीजीं हमारे बडे विनके माथे बिराजते हुते ॥ 
ओर छोटे संदिरमें श्रीपादुकाजी श्रीमथुरानाथजीके पास बिराजे हे सो 
श्रीग॒सांइजीके है ॥ ओर श्रीगोकुंडनाथजीके पादुकाज़ी युगर श्रीमथुरा- 
जोमें श्रीदाउजीके पास बिराजते हे ॥ ओर हुं कितनेक ठेकाणे श्रीगोकु- 
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लनाथजीके पादुकांजी बिराजे हे ॥ ओर वेष्णवके घर हुं बिराजते हे ॥ 
ओर एक पेटी भरिके श्रीगोकुलनाथजीके पादुकाजी न्‍्यारे बिराजे हे ॥ 
ताके दशन हमकुं मुखियाजी सुंदरजीने कराये हे ॥ तब दासने विनती 
करी जो कृपानाथ ! इतने पाहकाजी पेटि भरिके केसे भये होइगें ॥ तब 
आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीगोकुलनाथजीके सेवक बडे टेकी हुते, ओर 
भाव प्रभुनके उपर बोहोत हुतो, सो नित्य नये पाहुकाजां जोड करायके 
प्रभुनकुं धरावते फेरि अपने घर ले जाय तासों बहोत भए ॥ सो वेष्णव- 
नके घर सेवा नहि बनी तब इहां पधराये ॥ सो श्रीगोकुलनाथजीके इहां 
ट में भेले बिराजे हे॥ अपने तो बिराजमान बालकके पादुकाजीकी सेवा 
नहि होय सके ॥ ओर विशेष भाव आसक्ति होय तो चरणारचबिंद वस््रपें 
छपवाइके सेवा करे एसी रीत, हे ॥ श्रीगोकुलनाथजीके वेंष्णवकी तो 
अनोखी रिती हे ॥ इति श्रीगिरिधरलछाढरूजी महाराजके वचचनाम्गत एकनो 
त्तरमो संपूण ॥ ६९ 0 
“हा [ वचनास्त ७० मो, ] कैश. 
अब सीत्तिरमो वचनाश्त आप आज्ञा क ॥ जो अब दासने विनती 
करि ॥ जो श्रोगिरिधरजीके व्येष्ट पुत्र तो श्रीदामोदरजी हुते सो टिकेत 
पणो तो उनको बजे, ओर छोटे पुत्र श्रीगोपिनाथजीकुं श्रीमथुराधिश केसे 
दिये! तब आपने आज्ञा करी॥ जो श्रीगिरिधरजीके माथे रिण हतो, सो श्रीगोषि 
नाथजो परदेश पधारे सो वहां एक राजाके इहां सुवणको काछ पुरुषको दान होत 
हतो सो कोई ब्राह्मण न ले शकतो, जो लेवेकुं जाय ताके साम्हे अंगुरिया 
॥ एक उंचि करि दिखावे, सो देखिके सब डरि गये, कोउ न ले शके, सो एसे 
करत एक महिना विंत्यों तब राजानें कह्यो जो कोउ ब्राह्मण जगतमें 
साथो नहि हे जो दान- लइ शके ! सो ए वाता श्रीदिक्षीतजीके पास आईं 
आपको नाम श्रीगोपीनाथजी ओर जगत प्रसिद्ध उपनाम श्रीदिक्षितजी 
बाजे हे सो आप संध्या वंदन करत हते ओर काहु ब्राह्मणनें आइकें विनती 
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करी जो महाराज राजानें काल पुरुषको दान करिवे कांदयो हे, सो कोइ 
ब्राह्मण ले नहि शकेहे, तासों राजा बोले हे जो अब जगतमें बह्मविज नहि 
है ॥ तब श्री दिक्षितजी बोले जो एसे क्यों बोले हे ! तो ॥ काल पुरुषको 
दान हम लेइंगे ! ॥ सो .वाइ बिरियां संध्या करिके आप राजद्वारमें पधारे 
सो वाइ काल पुरुषके पास पधारे सो उहां वह काल पुरुषने एक अंग 
रीया उंची करी तब आपने तीन अंग्रिया उंची करी, तब वे पुतला घर- 
तीपें गीयो सो वासें तें आधो तो कटवायके उहांके ब्राह्मणको बटवाय दिये, 
ओर आधो लेके घर पधारे ॥ सो श्रीगिरधरजीको रिण सब उतारि दिये, 
तासों श्रीगिरिधरजी अत्यंत प्रसन्न भए ॥ ओर आज्ञा करे जा घक बेर 
मंदिरमेंसों श्रीनवनितप्रियजी विना जो चाहे सो ले आवो ॥ सो तुमकुं 
माफ है ॥ तुमसों उठे जीतनो॥ फेरि श्रीमथुरेशजी, श्रीपादुकाजी, श्रीअ- 
नंतशयनजी, शालिग्रामजी विगेरे अनेक प्राचिन वस्तु आपनी इच्छा अनु-* 
कुल उठि गये सो लेके पधारे.॥ एसे श्रीनवनितप्रियजञ्ी श्रीमशुराधीश 
न्यारे घर भये ॥ ओर श्रीदिक्षितजीने श्रीगोकुलमें श्रीमशुरेशजीकों मंदिर 
बनवायो॥ ओर श्रीगिरिराजमें श्रीनवनितप्रियाजीको मंदिर श्रीदामोदरजीने 
बनवायो ॥ ओर श्रीअनतशयनजी श्रीनंद्रायजीके पूजनको स्वरूप हे, जो श्री 
ठोकुरजीनें श्रीमुखमें ले लिये हुते सो स्वरूप ए हे॥ एक समे श्रीनंद्रायजी 
अपने सेव्य स्वरुप श्रीशालिय्रामजीकुं स्नान करवाय चंदन तुलसी समर्पि 
भोग घरी, आप ध्यान क्यों ॥ इतनेमे' श्रीठाकुरजी खेलते खेलते पथारे 
सो ए श्रीशालिग्रोमजीकुं श्रीमुखमें धरि लिये, फेरि खेलवेकुं थोडिली दर 
चली गये, फेरि श्रीनंदरायजी ध्यानमें ते जागीके देखे तो श्लीशालिया- 
मजी सिघासम उपर नहिं हे, सो सबनकुं पूछे जो मेरे श्रीठाकुरजी कहाँ 
गये ? इतने श्रोठाकुरजी पधारे सो श्रीमुखमें तें काडि दिये ॥ सो वे 
ओअनंतशबनजी हे सो श्रीमथुरेशजीके पास बिराजे हे ॥ सो सात स्वरु- 
पममे श्रीजीद्वार पधारे तब चोरीमें पधारे ॥ श्रीमित्रविंदा चहुजीने बोहोत 
२२ क्‍ ह 


२७० हे भीगिरिधरछालणी प्रहाराणके- 
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बलेश कये। ओर बोहोत दिना तांइ न पधारे फेरि अकस्मात पधारे सो वे 
अब रुपाके बंटामें बिराजे हे ॥ ओर प्राचिन वस्तु श्रीमशराधीशके घरमें 
बहोत बिराजे हे.॥ ओर श्रीनटवरजी श्रीमधुराधिशजीकी गोद श्रीठाकु- 
रजी है सो श्रीमधुरेशजीकी गोदमें ते न्‍्यारे करिकें श्रीरणछोडजी महारा- 
जने जोधपुर पधराये, पाछे वहाँको राजा अन्यमागिय भये ते राजनगर 
पधारे, सो अद्यापी तांइ राजनगरमें दोशीवाडाकी पोलमें बिसजे है ॥ 
श्रीछोेटाजीनानांजीके वहुजी श्रीवजकोरवहुजीने काकाजी श्रीत्रजउत्सवजीकुं 
गोद लिये ताको बलेश श्रोमथुरेशजी वारे तथा श्रीत्रजरायजी काकाजी 
परस्पर बहुत लडे राजद्वारमें अरजी पुरजा करे तो हूं हाथ न आये ॥ सो 
श्रोमथुरेशजीवारे तथा काकाजोकुं कछु व्यवहार नही हे ॥ इति श्रीगिरि 
धरलालजी महाराजके वचनारूत सीत्तिर्मों संपूर्ण ॥ ७० ॥ 
किक [ वचनाम्त ७१ मो. | फश 

अब दासने विनती करी ॥ जो श्रीगिरघरजीके बडे पुत्र श्रीमुरलीधर 
जीकुं विष भयो, एसे आपने आज्ञा करी सो वाता केसे भह ? सो कृपा 
करिके कहिये ॥ तब आप आज्ञा करे जो श्रोमुरलीधरजी ईइंदप्रस्थ देशा- 
धिपतिके पास चाकरीऊुं पधारे हुते, सो वा समय आपकी वय वर्ष ११ 
, अगियारकी हुती सो एथ्विपतिकु जल पिवावते, सो श्रीगुसांइजी आप 
कंद्रामें लीला प्रवेश किये ता पाछे ये पधारते परंतु पादशाहने कही के 
अबि मति जाओ, दोय वे पीछे जैयो, हमकुं ओर को विश्वास नहीं हे 
तालों कोइ तुम्हारों भरोंसादार आदसी हमारे पास राखी मोकं जलू पिलावे 
एसे बंदोबस्त करिके पधारियों ॥ वाह प्रमाण दो वरस पीछे आप श्रोगो 
कुल पधारे॥ सो श्रीनवंनितप्रियजीके मंदिरमें पधारे, सो वेसेइ् सुंथन पहेरे 
थके, श्रीमथुरेशजीके तथा श्रीनवनितप्रियजीके दशन करे ॥ ओर श्रीगि 
रिधरजीसों पुछे जो दादाजी ओर सब श्रीठ़ाकुरजी कहां पधारे ? तब श्री 
गिरिधरजी कहे जो बावा वे स्वरूप ओर भाइनके हुते सो अपने अपने 








१३० वचनामृत १७१ 
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पधराय गये ॥ ता समय रीस करिके रीस' मनमेंहों मारी, ओर बालक 
चार पांच ठाडे हुते सो मनमें समजी गये |। फेरि दुसरे दिन श्रीनाथजीके 
दरशेनाथे श्रीगोपालपुर पधारे सो वेसेह सुंधन कमर बाँधे थके, श्रीनाथ- 
जीके दशन करे ॥ श्रीगोकुछनाथजीको श्वंगार हुता, श्रीगोकुलनाथजीनें 
देखके आज्ञा करी जो अपनो मारग कमी चले हे ? तुमने श्रीनाथजीकी 
कानि तोडि, सो अगाडि ए मारग चलेगो ? दादासों काकाजी कहा आज्ञा 
करि गये हे ॥ सो तुमसों कछु कहि के नहि ! या समें आपन विचारी के 
चले तो आछो हे ? ओर दादाकों तो शान्त स्वभाव है सो कोउको कछ 
कहे नही, ओर हमसो तो कहे बिना रहो न जाय, तुम रीस मानो तो 
भलेइ मानो, सो रीस चढायके श्रीगोकुनाथजीसों यावनी भाषामें बोले ॥ 
जो आप चाचा है| तो घरकेहो परंतु हमसों तिरतोफान मति करो, नहि 
तो हम फल देखाय देइंगे ॥ ओर दादाजीकुं भोरे जानिके तुम सबननें 
दवाय दियेहे तेसे मोकुं मति जानियो ॥ सो यह बात सुनिके श्रीगोकुल- 
नाथजी चुप होह गये ॥ ओर सब सेवकंनकोहु बुरी रूगी तथा बालक 
ओर पास ठाडे हुते तिन सबनकुं बुरी लगी, तब श्रीगोकूलनाथंजीनें पीछे 
इतनी कही जो जादिना दादा न होइंगे तब तो एु आपनकुं श्रीगोकुलूमें बस- 
वेहु न देइगें, इनकुं.तो एथ्विपतिको बल हे॥ ओर हमारे तो श्रीनाथजीकोइ 
आश्रय हे ॥ जो प्रश्ुज़ी करेंगे ॥ सो भलीही करेगे परंतु हमारी हुँ इतनी 
कानि न राखी तो आगे बालकनकों तो कहा फएतो लगेगो॥ सो यह बात 
दो तिन बालकनें सुनिके बिचार कयों॥ ओर श्रीगोकुलनाथजी श्रीनाथजीकुं 
पोढाय, अनोसर करिके, श्रीगोकुल पधारे दुसरे दिन श्रीमुरलीधरजीने श्रृंगार 
काये ओर श्रीनाथजीकुं पोढायके मथुराजी पधारे ॥ मथुरासें पादशाहकी 
आडिको बंदोबस्त कछु करनो हुतो ताकी भलामण आपकुं हुती सो फेरि 
. संथुराजीमें झेर भयो सो अरोगावेवारेको नाम लिखवेस नहि आधे है॥ 
सो बिषके जेहेरसों आपतो छीलामें पधारे सो फेरि खबासनकुं खबर पडी 


१७२ श्रीगिरिषरछालणी महाराजणकै- 
सो श्रीगोकुल श्रीगिरिधरजीकुं खबर करवेकुं गये, इतनेंमं दो तिन' 
बालक आयके झट अग्नि संस्कार करि दिथो ॥ सो खबर श्रीगिरिषरजोकुं 
रावलरुके घाटपें भह जो उहांतो अभि संस्कार होयथ गयो हे ॥ सो श्रीगिरि- 
घधरजी पाछें श्रीगोकुठ पधारे ॥ श्रीगिरिधरजीकुं श्रीगु्सांइजी आपने मत 
संजीवनी विद्या शिखाइ हुती तासों दोड़िके पधारे परंतु अभिसंस्कार भये 
पीछे कछ चले नहि ॥ फेरि वे खबासने देशाधिपतिपें जायके पुकारिके 
सब दताँत कह्यो तापर पएथ्वीपति बोहोत रिस भयो ओर दो हजार फोज 
तथा एक अमिनकुं हुकम भयो जो श्रीगोंकुल जाओ श्रीगिरिधरजीको 
पुछीके जीनने यह कम कयों होय तिनकुं पकडिछाऊ, ओर पादशाहने 
बडो क्लेश कयों, ओर रुदन क्यों, फेरि वे अमिन परवाना लेके श्रीभिरि- 
धरजीके पास आयो सो श्रीगिरिधरजी परवाना वांचिके आज्ञा करि जो 
एसी जुठी बात कोननें देशाधिपति आगे करि, वे तो विनकी एसी लिखि 
हुती तासों लीलामें गये कोउने हद करी नही है ॥ तंब अमीननें कही 
के आप राजीनामों प्रथ्विपतिसों लिखि देड ? तब आपने कही हाँ लिखि 
दे ॥ सो राजीनामो लिखि दीनो सो राजीनामो लेके अमीन देशाधिपतिके 
पास गयो, सो देशाधिपति वाँचीके श्रीगिरिधरजीकी बडी प्रशंसा करी ॥ 
जो एसे महांत्मा एृथ्विपर होने कठिन हे ॥ एसे श्रीमुरलींधरजीकुं विष 
भयो ॥ एसेह श्रीविठवछरायजीके लाऊूजो श्रीगिरिधरजीकुं दानघाटोपें 
लोधाननें बरछी मारी॥ लोधें ओर गोरबे अन्नकुटकी चादर बाबत लडते, 
सो आप समजायबे गये, तासों बरछी मारी ॥ सी फेरि आप ओषध 
करवाये सो घाव पुरवे आयो तब लोघेननें विचारी जो ए जीवेंगे तो 
सबनके प्राण लेंगे, तासों नाइकूं कछुक द्रव्य .देंके वाके पास झेरकी पटी 
चढवाईं सो आप लीलामें पधारे ॥ सो वाइ द्निसूं श्रीनाथजीके इहां 
अन्नकुटके दिन मीडासमें चादर बिछनी बंध भईह ॥ सो अद्यापताँइ नही 
बिछे हे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्नत इंकोतेरमो 
संपूणे ॥ ७१ ॥ 
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अब आए आज्ञा करे ॥ जो एक ब्राह्मण हुतो वानें अपनी ख्लिको 
श्रीगीताजी पढाये ओर कछु बह्माज्ञान हुं सिखाये ॥ ओर आखो दिन बेड 
वात्तों करवो करे ॥ सो -एक दिन वाके पिताकों श्राद्ध आयो, सो ब्राह्मण 
भोजनकुं घर बुछायो, आप नदीपर श्राद्ध करवेकुं गयो, ओर खत्रीकों कछ 
खावेकी रुचि भइट, सो वा बिरियां वे ब्रह्मज्ञान बिचारवे बेठी ॥ सो श्छोक 
“ब्रह्मापण बह्म हवी ब्रह्माश्ो बह्मर्णा हुत॑” आ ज्छोककों अथे बिचारते 
मनसें आइ जो मे हूं बहाहूं, ओर श्राद्ध हुं ब्रह्म हे, ओर सामग्री हूं बह्म 
हे, कत्तो, भोक्ता; सबही बह्म हे, तासों में खाउंगी तो कछू चिता नहीं हे 
येहे बिचारीके खीश्को दोंना भरोके खांवे बेठी ? इतने वे श्राद्ध करिके 
इनको पति नदीपरतें घर आयो, सो देखे तो स््रांखांय रही हे सो खाये 
देखके कहेवे लग्यो जो तु एसी ज्ञानी होय के श्राद्धके दिन कहा करवे 
बेठी हे ॥ ये सब छोवांय दियो ? तब वारने कही के तुंमने मो्कुं श्रीगीता 
जी पढाइ हे, तामें सब ब्रह्म कद्यो है, सो बहासों ब्रह्म कहा छुट्ट जाय 
हैँ ? तब ब्राह्मणने विचायो जो याको शुद्ध ब्रह्मज्ञान भयो होय तो न 
छुऋ जाय ॥ तासों याकी परिक्षा लेनी सो खिरके नीचे अभ्नि हती तार्म 
तें एक लकडी लेकें वा ख्रीके शरिरकूं लगावे रूग्यो तब वे चोंकि उठि, 
ओर केहेवे लगी, के में बढ्/ुं हूं, तुम एसे भ्ति करो ॥ तब बा ब्राह्मण 
बोल्यो जो तुं श्रीगीताजीको . दृष्टांत बह्मयकों बतांयों सो ब्रह्म तो एसे होय 
हे॥ जो श्छोक “नेनं छिन्दन्ती श्त्राणो नेन दहति पावकः ?”? एसे बचन 
हु श्रीगीताजीमें कहे हें तासों ण अभ्रि सहन होति तो रसोइ न छुवती 
तासों मतलबकी बातें दृष्टांत बतायो ॥ ओर प्रमाणकी बात मतलब के 
संग सहन होती तो रसोइ न छुवती ॥ तासों रसोइ सब छुट्ट गई ॥ ओर 
. आज पीछे कयों तो तु जानी फेरि नवी रसोह करायके ब्राह्मण भोजन 
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करवायो ॥ तासों जीवकूं विना सामथ्ये उन्‍्मदताकी बात करे तो अप- 
राधी होय ॥ ओर बह्ज्ञानहुं कछू सहजनही हे ॥ या बातके तांइ बड़े 
बड़े ज्ञानी माथों कूटी मरे है परंतु सिद्ध नहिं होय हे ॥ ए तो केवल 
श्रोगुरुदेवकी कृपातें सिद्ध होप है ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके 
वचनाम्रत बोतेरमो संपूर्ण ॥ ७२ ॥ द 
४0 [| वचनास्त ७३ मो. ] कल, 

अब आपने त्रयोसततितमों वचनामझ्ुत आज्ञा करे ॥ जा भगवान: 
निष्कपट हे, सत्यहि भाषण करे है ॥ सो तापर वाता कहि जो ॥ एक 
राजा हतो ताके एक बेटी हुती सो वाकी सगाई तोन जगे भइ हती, एक 
तो पीताने करी, एक बाकी मानें करी, एक वाकी भुवाने करी, ओर तिन्यो 
जगे तें बरात एकहि दिन आइ, सो राजाकुं पीछे सो खबर पडि जो एसे 
भइ हे ॥ सो राजां बड़े सोच युक्त भयो जो अब केसे करनो ॥ सो वे 
लग्न तो टालि दियो ओर वे तीन्यो व्याहवे आये थके राजानकुं हुं खबर 
पडी गई जो कन्या तो एक हे ओर व्याहवे तीन मेले भये हे, सो तीन्यो- 
नने राजासूं खबर करी जो जाकुं कन्या न व्याहोंगे सो लडेगो ओर 
गामहूं लुंटेगो ॥ सो ए बात जानिके राजाकुं घडो विचार पड़ि गयो, इततें 
में श्रीमगवान गरुडजों उप्र बिराजीके पधारे हुते, सो गरुडजोने नीचे 
देख्यो ॥ तब भगवानसुं पुछी जो महाराज ए कनन्‍्यां कोनसे परणैगी, 
इतनी गरुडजीनें पुछो ओर श्रीभमगवान आज्ञा करे इतनेंमे बात होतमें तो 
हजारन कोस चंले गये ॥ सो निचे दिखीके श्रीप्रभुजीने आज्ञा करे जो 
ए कन्याकुं उहां ऐके घसियारों घास खोदतो हुतों सो बतायो, जो ए 
परणेगो ॥ सो देखिके गरुडजीकुं शंका भइ जो भगवानहुं एसे गपोडा 
मारे हैं ॥ सो श्रीठाकुरंजीकूं तो बेगि बेकुंठमें पथधरायके पाछें उतावले 
अकेले वा घसियाराके पास आये, आयके बंदोबस्त कयों जो वाकुं अपनी 
चोंचमें पकड्यों पकडिके समुद्रके बिचसें एक टापु हुतो जहां मलुष्यकी 
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जायवेकी गम्य नहि हे, तहां ले जायके धरि दियो॥ फेरि मनमें विचायें 
जो चलो देखे जो ए कन्या कोनकों परणे हे॥ एसी बिचारीके एक पवेतके 
उपर सुक्ष्म रुप धरिके बेठे सो तमासों देखि रहे हे ॥ छ बात यहां सो 
रही ॥ अब राणीने मनमें बिचारी जो अपनो सगाई ब्रथा न जाय तो 
आछो हे ॥ ताको कछू बिचार करनो ॥ सो राणिने बिचार क्यों जो 
अपनी सगाइ वारे राज़ाकुं एक पत्र लिख्यो तामें लिख्यो जो में मेवाके 
झांपा नाम लेके एकसो आठ पढठाउंगी, तामें तो सब कन्‍्याको गेहनो, 
तथा दायजेकी चीज, तथा छेले झंपिमें कन्‍्याकु बेठायके तुझारे पास 
पठाउंगी, सो लेके कुच करियो ॥ एसे पत्र लीखीके राणीने अपनी सगाइवारे 
राजाकु पत्न पठायो॥ ओर झांपा जलते करे फेरि छेले झंपिमें कन्याको व्योहको 
साझ सब कुंकण, दोरा, कपडा, गेहेनो, पेहेराय पीरे हाथ करिके बेठाइ, 
ओर झांपा चलाय दियो, ॥ सो गरुडजी पवेतपें बेठे बेठे देखते हुते सो 
चित्तमें आइ जो सें वाको समुद्र्मं बेठारी आयो हुं लो वह भूखन मरतो 
होयगो सो वाके तांइ ले जाऊं तो बहोत आछो, एसो सनमें विचारी के 
गरुडजी उडे सो उडि के छेछो झांपा अपनी चोंचमें लेके चले सो वा 
घसियारो समुद्कके टापूर्मे बेव्यों हुतो वाके पास ले जायके धर्या, फेरि 
' बासों कह्यो जो या झांपमें होय सो खोलि के तुं खा ॥ तब वानें कही 
जो आछो ॥ फेरि वाने झांपा खोलिके देखे तो वामें एक कन्या बेटी हे, 
सो, देखिके गरुडजी अत्यंत आश्वयेकों प्रात भए ॥ ओर हाथ जोडिके 
श्रीध्रसूजीकी स्तुति करवे लुगे ॥ जो धन्य प्रभ्ू वेकुंठनाथ |! आप इख्बर 
अंतयामि हो, सो सांचे हो, मेने जुठ मानी सो काये मेरेइ' हाथ आपने 
करवायो ॥ एसे विनती क्रि वा घसियारा सो कहि के तुं हुं था झांपामें 
बिठि जा. सो फेरि वाकुं झाँपामें बेठाय वा झांशक उठाय वा कन्याको 
बांप राजा हुतो वाके पास छे गये, फेरि वाने गरुडजीकू पधारे देखिके 
अपनो धन्य भाग्य सान्यो ओर उंचे सिंघासनपें पधराये ओर वेद मंत्रोक्त 
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मधुपक करिके, षोडशो पचार पुजा करी, चरणाम्रत लेके, हाथ जोढ़िकें 
स्तुति करवे लग्यो ॥ आज मेरे उपर एसे संकटमें बडी कृपा करी मेरी 
सुधि लीनी ॥ अब आपके दशनतें मेरो संकट जरुरही निवारण होयगो ॥ 
तब गरुडजी जानत हुते तो हु आज्ञा करी जो तेरे कहा संकंट हे तब 
राजाने बिनती करी कही जो मेरे येह संकट हे तब गरुडजीने कहो जो 
ए झांण खोली; तब देखे तो अपनी कन्या तथा एक घसियारों भीतर 
है ॥ सो राजानें देखीके गरुढसों पुछी जो ए कौतक केसो हे ? तब गरु 
डजीनें पहेले सो मांडिके ए बात राजासों कही ओर कही जो अब तो तेरो 
यह जमाइ हे, सो याकुं तुं कन्याको व्याह करी दे ॥थों कहिके वा घसि 
याराको व्याह करायके तीन्‍्यो राजाकु समजायके चलाय दिये॥ ओर 
राजाको संकट निवत्ते भयों ॥ फेरि श्रीगरुंडजी वेकुंठमें श्रीप्रमूजीके पास 
गये, ता बिरियां श्रीप्रभूजी रोौया उपर पोढे हते, श्रीरक्ष्मिजी चरणारविंद 
दाबते हते, सो गरुडजीकुं देखिके आज्ञा करी ॥ जो तुम तमासो देखवे' 
गये हुंते सो वे कन्या कोनसे राजाकुं परणी ? तब गरुडजीने हाथ जोडिके 
 बीनती करी जो कृपानाथ ! अब मेरी हांसी क्यों करोहे! ! आपको कीयो 
सब होथ है ॥ सो आपके बचन सत्य हे ॥ जीव हे सो तो काश्टकी चुत 
लीवतू हे ॥ आप नचावे तेसो नाचे॥ एसे बिनती करीके गरुडजी निजधाम : 
पधारे ॥ इति श्रीगिरिघरलालंजी महाराजके वचना मृत त्ोतेरसो संप्रृण. ॥७३॥ 
(मिट! [| वचनामझ्तत ७४ मो. ] फेंक 

अब आपने आज्ञा करी जो श्रीजजद्दे सो श्रीपुरुषोत्तमको निञरधाम 
है ॥ ओर आपको स्वरूपात्मकहे ॥ तापें आएले एक आरूकाइका कहीजो ॥ 
एक समय प्रयागराज उपर श्रीपुरुषोत्तम आप प्रसन्न भ्रए. सों सब तीथ 
नको राजपदवी दीनी, सो राजा भए ॥ तब सब तीथे प्रयाग राजकं 
मुजरों करिंदे आये सो सबनको मुजरो होय चुक्यो. तब तजबित करी जो 
अब सब आय चुके तबं मारूम पढिजो ब्जके तीर्थ तो आये कोइ नही 
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तथ श्रीठाकुरजीको प्रयागराजनें विनती करी जो महाराजाधिराज आपकी . 
कृपा तें सब तीथेतो मुजरो करि गये, परंतु त्जके तीथ तो आये कोइ 
नहीं ॥ तब आपने आज्ञा करि ॥ जो तोकंं तो तीथेको राजा कर्यो हे, 
ओर हमारे घरको तो राजा नही कयों है ॥ जो त्रजके तीये आधे ॥ तज 
हे सो तो हमारो घर हे, ठासों ब्रज हे सो श्रीपष्रणपुरुषोत्तमको मुख्य धाम 
है ॥ बजमें दोय वनकी बडोसीमाहे, तामें छोरासी कोसमें सब तीथे तथा 
स्थल आय गये ॥ सो श्रीगुर्तांइजी श्रीयसुनाष्टपदीमें निरूपण करे हे जो 
वर्धन बन्दादने चारुबृहदने भन्मनोरथथ पूरय सूरसूते,” सो मधुवनतें 
लेके नंद्घाट तांइ श्रीईंदावनकी सीमा है। ओर इन्दावनतें लेके श्रीगो 
कूल ताँइ बहदवन जो सहावनकी सीमा हे ॥ ओर मथुरा हे सो दोउनसों 
न्यारी है ॥ जो मधुरामंडल बांजे है॥ ओर श्रीयमुनाजी दोड बनको 
विभाग करे हे ॥ ओर रत्नजडित श्रीयमुनाजोकी सीढी है, ओर अनेक 

बागबगीचा आदि नाना श्रकारके वृक्ष हे सो श्रीठाकुरजीके रसमण स्थल 
हे। ओर श्रीगोवधन हे सो श्रीठाकुरजी आपकों स्वरूपात्मक रूप हे ॥ 
तामें अनेक प्रकारके रमण स्थत्ठ हे॥ ओर रत्नजडित हे ॥ ओर काम- 
वनमें जेते प्थ्विमें तीथ हे तितनें सब हे ॥ तासों वहाँ परिक्रमा चार दिन 
रहे हें. तासों सकल कामना पू्णे करि तासों कामवन नाम हे ॥ जेते 
ब्रजके तीथ हे सो स्वाथिक हे सो नाम हे तेसेइ गुण है ॥ ओर श्रीमहा- 
वन हे सो श्रीपूणपुरुषोत्तमको प्रागटय स्थल हे॥ ओर रावल हे सो 
श्रीस्वामीनीजीको प्रागटय स्थल हे॥ ओर श्रीडन्दावन है सो युगल स्वरू- 
पको रमण स्थल हे || या प्रमाण सब स्थल श्रोप्रशुनकी लीला उपयोगी 
है ॥ ओर ब्रजभक्तनके मनोथे जहां जहां जे जे स्वरुप धारण करिके आप 
दरान दिये सो सो बजमें स्थल बंधे, सो बोहोत का करिके गुप्त होय 
गये सो फेरि उद्धवजी तथा श्षीभमगवानके पंती वज्ञनाभजीनें उद्धवजीके 


कहे प्रमाण स्थल प्रगट करे ॥ ओर वा स्थलनमें स्वरुप पधराये. तासों 
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ब्रजलीलाको स्वरुप उद्धवजीनें त्रजभक्तनकी क्रपातें जान्यो हे सो वज्ना 
भजीकु बताये ॥ ओर आप मुल्मतोषथी होय के उद्धव कूंडमें रहे हे ॥ 
इति श्रोगिरिधरछालजी महाराजके वंचनाम्रत चतुरसध्तितमों संपूण।॥७9॥ 


/शिकं वचनाम्त ७५ मो. फैले. 

अब श्रीत्रजमें जीतनी पुरातन वस्तु हे सो ताके नाम लछिखत हे ॥ 
सो आपने पंचोतेरमो वचनाझत आप आज्ञा करे ॥ जो त्जमें बारे वन 
हे ताको नाम ॥ मधुवन, तालबन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खिद्र 
वन, वृंदावन, भद्बवन, भांडिर्वन, वेलवन, छोहवन, सहावन ए बार वन 
है ॥ ओर घोचीस उपवन हे ॥ सांतनकुंड, अडिंग, श्रीकंड, गोवधेन, 
बरसानो, परमंद्रो, नंदगाम, संकेत, मानसरोवर, शेषशाइ, खेंलनवन, 
श्रीगोकुछ, गोपालपुर, गिरिराज, परासोी, आदिबद़ि, विछासगढ, आंज- 
नोखर, करेहला, कोकिलावनस, दधिवन, रावलू, वच्छवन, कुंवरवन, पिसायो 
२४ उपवन हे ॥ बजमें बट १० है तासें पीपरोलीवट, जावबट, रासोली, 
अक्षय, संकेत, परासोलीवट, बंसी बट, भाँडिरबुट, विछासबट, इयामबट 
१० हे ॥ ब्ेजमें श्रीठाकुरजीके चरण चिह् सात हे। चरण पाहाडी, छोटी- 
चरण पहाडी, हाथीपदकीपास, श्रीगोवधनकीतलेटीमें, नंदगाममें, श्रीगोवर्े- 
नके उपर, सुरभीकुंडके उपर, व्रजमें पर्वत पाँच हे ॥ श्रीगोवधनगिरिराज, 
बरसानो,. नंदीसुर, कामवनमें चरण पाहाडी-भोजनथारी, दुसरी चरण 
पाहाडी ॥ देवी ब्जमें ७ हे॥ तामें बूृंदा, संकेत, कात्यायनी, मथुरा, 
नावोरी, चोवारी, महाविद्या, दासी बजमें दो हे ॥ वंदी, आनंदी. श्रीमहा- 
देवजी ब्रजमें आठ है ॥ भूतेश्वर, कामेश्वर, बुढेबाबु, गोकणेश्वर, चकले: 
श्र, रंगेश्वर, नंदीश्वर, गोपेश्वर. कदमखंडि चार हे॥ सुन्हेराकी, गोविंद- 
स्वामीकी, पीसायेकी, दोडमीलकी ये चार हे।। श्रीगुर्सांइजीकी बेठक ऋ्जमें 
सात है ॥ श्रीगोकुलमें श्रीगोकुलनाथजीके मंदिरमें, श्रीइन्दावनमें, श्रोगो 
वर्धनगिरिराजमें श्रीमंथुरेशजीके मंद्रिमें, काम्रवनमें सुरभी कुंडपें, परासो 
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लीमें, संकेतमें, पॉनसरोदरपं ये सात है ,, श्रीवषलदेवजो बजमें छ हे ॥ 
श्रीउंचोगाम, अडिंग, रामघाट, नंदगामसें, रेढामें, नरीमें ॥ बजमें श्रोठ 
कुरानीघाट वे ॥ श्रीगोकुलमें तथा रावलमें ॥ हिंडोराकी ठोर ३ हे ॥ 
करेहलामें, संकेतमें, गोविद्स्वामीकी कदमखंडिमें. ब्रजमें दानलीला ७ तामें 
करेहेलामें, दानगढमें, गेहेवरवनले, दानघाटी, कदमखंडि, सुन्हेराकी 
कदमखंडीमें, सांकडीखोर ॥ बजमें सरोवर ४ हे॥ पानसरोवर, मानस- 
रोवर, प्रेमसरोवर, चंद्रसरोवर; बजमें पोखर ६ हे ॥ कुसुमोखर, हरजी- 
पोखर, आजनोखारि, पीरीपोखर, भानोंखर, इसरपोखर. ब्जमें ताल वे ॥ 
रामताल, मुखारीताल ॥ बजमें कुप दश हे॥ ससतसमुद्रकुप, नंदकुप, भांडि- 
रूप, कर्णवेधकुप, कृष्णकूप, आनंद निधिकूप, वेयकूप, कृष्जाकूप, गोपकुप,॥॥ 
श्रीयमुनाजीके घाट सोल | बह्मांडघाट, गठ॒घाट, गोविंदघाट, ठकुरानीघाट 
जसोदाघाट, उत्तरेश्वरघाट, वेकुंठघाट, विश्वांतघाट , प्रयागधाट, बंगालीघाट 
रामघाट, केशोघाट, बिहारोघाट, चीरघाट, नंद्घाट, गोपीघाट, ॥ बजमें 
डोलछ ७ है ॥ गोविददेवजीके मंदिरमें, शीसदनमोहनजीके मंदिरमें, संके- 
तमें, करेहेलामें, दानगढ, मानगढ, बंजमें प्राचिन मंदिर सत्तर हे ॥ श्रीगो- 
वद्धननाथजीको श्रीगिरिराजप, श्रीमद्गोकुलमें सातो स्वरुपनकों सात ७, 
रोहिणी मंदिरमेंसों श्रीबलदेवजीको, संकेतमंदिर, दानगढमें, मानगढ़सें 
श्रीगोविददेवजीकी, श्रोमदनंमोहनजीको, श्रीकेशवदेवजीको, श्रीहरदे वजो को 
श्रोन्‍्यामलालको ॥ राससंडलके चोतरा ३४ ॥ श्रीवृन्दावननें पाँच ५ 
कामवनमें एक, नंदगाममें दो, करेहलामें दो १०, दानगढमें दो, १२ 
सानगठमें एक, विलासगढमें दो १५, सांकरिखारेमें १६, गेहेबरवनमें १घ, 
विसायाकीकदमखंडीमें १८, जावटमें दो २०, कोकिलोवनमें २९१, उचेंगां- 
में ३, खिसलनी सिलाप २५, सुन्हेराकीकदमखंडीमें २३, गोविंदस्वामि- 
की कदमखंडिमें २७, संकेतमें ४७-३१, श्रीगिरिराजके आगे ३२, चंदस- 
सेवरमें ३३, विल॒छुमें ३४, बजमें कुंड चोराशी हे॥ श्रीमधुवनमें कृष्णकुंड 
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तालवनमें कष्णकुंड, कमोदवनमेंक्रष्णकुंड, बहुलावनमें कऋष्णकुंड, साँत 
नकुंड, गोवधनकूंड, श्रीराधाकुंड श्रीकृष्णकुंड, नारदकुंड, मानसीगंगाचक्र- 
तीथ बहाकुंड, रणमोचन, पापमोचन, संकषणकूंड, सुरभीकूंड, अपसराकूंड, 
गोविंदकूंड, विलासकूंड, रुदरकूंड, बिलछुकूंड, अरोबतकुंड, गुलालकूंड, 
परमंद्राम कृष्णकूंड, अलकनंदा, देहकूंड, कदमखंडिम कऋष्णकूंड, दोहनीकूंड 
रत्नकूंड, मदनसुदनकुंड, रावरीकुंड, गेंदोखरकुंड, गहवरवनमें कृष्णकुंड, 
संकेतमेंकृष्णकुंड, गोवधनमेंकुंड। गोवालपोखरा, उद्धवर्कुंड, सरस्वतीकुंड, 
गरुडगोविंदकुड, नंदगाममें ऋष्णकुंड, छछियारीकुंड, दामोदरकुंड, देहछुंड, 
मोतीकुंड, जसोदाकुंड, ललितकुंड, कदमखंडिमें जलविहारकुंड, मदनसुद- 
नकूंड, जोगियाकूंड, झगडाऊुंड, उद्धवजीकीक्यारीकोकूड, जावमें ललिताकूंड, 
पिसायामें ऋषणणकूंड, लीद्रवनमें ऋष्णकुंड, कोकीलावंनमें कृष्णकूंड, बठेनमें 
सीतलकूंड, चरणपाहाडीपेंकूंड, भामीनीकूंड, रासोलीकूंड, कोटवनमें सूयये- 
कूंड, रासोलीकोकूंड, शेषसाइमें खीरसागरकूंड, बह्मकूंड, वेलवनमें कृष्ण- 
कूंड, खेलनवनमें-भद्गववनभें कृष्णकूंड, भांडिखनमें कष्णकूंड, श्रीइन्दावनमें 
दावानलकड, ब्रह्मकुंड, लोहवनमें कष्णकंड, जीखिनगाम बलभद्॒कूंड, 
' श्रीमथुराजीमें सरस्वतीकूंड, पोतराकूंड, विद्याकुंड, गोवधेनमे धरमरोचन- 
कुंड, गोरोचनकुड, निवत्तेकंड, ७५ थया ॥ अब कामवनमे कुंड, आपकी 
- आज्ञासो चोबेजीरमेयाने लिखाये सो कुड, ८४ हे ताके नाम ॥ विमल- 
कुंड, मदनसुदनकु ड, जसोदाकु ड, लंकाकुंड, परलंकारकु ड, श्वेतबंधरामे-श्वर- 
कु ड, गंगांगोदावरीकु ड, छुकछुककुंड, महोद्धिकुंड, शीतलूकुंड, सुरभीकुंड, 
राधाकुंड, गोपालकुंड; सुरजकु ड, भोजनथारीपे ऋष्णकु ढ, साताकु ड, राता- 
कुंड, गरुढकुड, चरणकुंड, चेद्रभागाकुंड, शिवकुंड, गयाकूंड, काशीकुंड, 
प्रयागकुंड, पंचतीरथमें पांच कुंड, मनोकामनाकुंड, धमेकुंड, गोकुंड, श्थामा 
कुंड, अभिकुंड, मणिकणिकाकुंड, द्वारकाकूंट, गोपीकुंड, ब्रह्मकुंड, बलभद्र- 
कुंड, सख्यकुड, केलासकुंड, वेहेवलकुंड, गोविंदकुंड, गोपकुंड, इंदकुंड;नोरद 
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कूंट, उद्धवकुंड, ग्वालकूंड, गरसकूंढड, ललिताकूंड, विशाखाकूंड, जलविहार- 
कुंड, म्मीकूंढ, पुष्करकुंठ, रत्नकुंड, अथोध्याकुंड, रामकुंड, दशरथकुंड, 
सीताकूंड, गायत्रीकंड, सावित्रीकंड, सच्चीकंड, लक्ष्मणकुड, भरतकुद शह्लु- 
धनकंड, वराहकूंड, वर्सिहकुंड, वामनकूंड, कणकूंड, गोमतीकंड, सरखंतीकूंड, 
चित्रगुप्तकुंड, प्रह्दकु ड, पॉंडवर्कुंड, कू रुक्षेत्रकृंड, हरद्वारकुंड, बेसे तो काम 
वनमें ३०० कुंड हे परि वे सब अतधोन हागये हे नेमिषारण्यकूंड, बृद्रीकूंड, 
दूवासाकूंड. ॥ ८४ भये ॥ ये कामवनमें कूड हे ॥ अथ- श्रीमहाप्रभुजीकी 
बेठक बजमें २२ हे ॥ श्रीगोकुलमें श्रीगोविद्घाटपें, श्रीनवर्नीतप्रियजीके 
_ मंदिर पास पलनावारी आपकुं बिराजवेकी, ओर तिसरी श्रीद्वारकानाथंजीके 
मंद्रिमें शैया मंदिरमें सो आपकुं पोढवेकी, श्रीमथुराजीमें विश्वांत घाटपर, 
श्रीमधुवनमें, कुम्रुदवनमें, बहुलावनमे, श्रीराधाकुंडमें,  मानसोीगंगाँमें, चंद- 
सरोवरमें, गोविदकुंडपें, आन्योरमे, गोपालपुरपूजनी शीछापे, कामवनसुर- 
भीकु उपे , गहबरवनमे , संकेतमे , नंदगाममें , कोकिलावनमे , कोटवनसे 
भांडिखनमे , मानसरोवरपे, श्रीएदावनमें बंसोबट ॥ श्रीभमगवत्स्वरूपको 
प्रकार ॥ जो प्रथमश्रीमधुराजीमे मंदिर्की विगत 0 श्रीवराहजी, श्रीदीधे- 
विष्णुजी, श्रीदाउजी, श्रीमदनमोहनजी, श्रीद्वारकानाथजी, श्रोकेशवरदेवजी, 
श्रीगतःअसजी, नये मंद्रिके पाछे मंद्रि हे सो प्राचिन हे॥ श्रीरामचंद्रजी, 
अब श्रीमधुवनमे श्रीमधुवनिया श्रीकृष्ण, श्रोमथुराजीमे सतथरामे श्रीना- 
थजी बिराजे हे सो मंदिर अब सतधरा बाजे हे, श्रीतालवनमे' श्रीदाउजी, 
श्रोबहुलावनमे श्रोबहुलांकृष्णजी, जीखिन गाममे श्रीबलदेवजो, श्रीअडि- 
: गे श्रीदाउजी, श्रीराधाकुंडमे श्रीराधाकृष्णजीकों मं द्रि, श्रीगिरिराजजीकी 
जीभ्या, श्रीउद्धवकुंडपे' श्री उद्धवषिहारीजी, श्रीगोवधेनमे श्रीहरदेवजीको 
* मंदिर संकषेण कूंढपे श्रीवलदेवजीको मंद्रि, ऑन्योरके पांस १९।॥ श्री- 
चंदसरोवरमे' श्रीचंदविहारीजी, श्रीपे गाममे श्रीचतुरबिहारीजीको म॑दिर, 
श्रीगिरिराज श्रोगोपालपुरमे श्रीगोवधननाथजीको मंदिर पर्वेत उपर, 


१८रे द भीगिरिषरणाहुजी महाराजके- 
श्रीहुंका बलदेवजीको मंदिर, श्रीचरण घांटीपे श्रीगिरिराजमे हे, श्रीम- 
दनमोहनजी, श्रोद्वारकेशनजी महाराजको मंदिर हे, [हल श्रीमट्ठजी 
. महाराजनुं मदिरि छे ते] श्रीबद्रिनाथजी श्रीअलकनंदा पें, अब 
श्रीकामवनमे स्वरुप सात ॥ श्रीगोकुलचंद्रमोजी, श्रीमदूनमोहनलालजी, 
श्रोगोविददेवजी,. श्रीगोपीनाथजी, . श्रीराधावकृम्मजी,  श्रीबलदेवजी, 
श्रीवराहजी, या रितिसों . मंदिर ३२ बन्नीस भये ॥ अब श्रीबरसानेमे 
मंदिर चार ॥ श्रीलाडिलीजीके पास अष्ट सखी ओर पास बिराजे हे; श्री- 
महिभानजीको मंदिर; श्रीवृषभानजीको मंदिर; श्रीकिरतिजी तथा श्रीदा- 
माजी संग बिराजे हे ॥ एसे चार मंदिर बरसानामे हे ॥ जुमलेम॑दिर ३६ 
छत्रीस भये ॥ आंजनोखरमे श्रीपियपियाजीको मंदिर, श्रीनंदगाममे' 
स्वरुप ४ श्रीनंद्रायजी; श्रीयशोदाजी; श्रीबलदेवजी; तथा श्रीठाकुरजी- 
छोटी चरण पाहाडीमे श्रीशोषनारायणजी; अब बडेशेषशाइजी: शेरगढमें 
शअ्रीबलदेवजी गोर; रामघाटपे श्रीबलदेवजी: श्रीचिरघाटपे श्रीचीरबिहा- 
रीजी; श्रीमोवधनपे-श्रीदानघाटीपे. श्रीदानीरायजी ॥ श्रीवन्दावनमे' 
मंदिर ताकी विगत | श्रीराधावछ्ठभजी; श्रीराधामाधवजी; श्रीराधारमणजी 
श्रीविहारिजी: श्रीमोविद्देवजी; श्रोमदनमोहनजी; श्रीश्रृंगार बिहारीजी: 
श्रोगोपनाथजी: श्रोकालीयमदेनजी: जुमलेम दिर ५५ भये ॥ अब नरीमे' 
श्रीदाउजी, श्रीरेढासे श्रीदाउजी; श्रीगरुढगोविद्जी, श्रीरावलूमे श्रीलाडि-. 
लीजी- तथा श्रीषिहारीजी, ओमहावनमें श्रीमधुरेशजी, श्रोगोकुलमें श्रीम- 
-शरेशजी, श्रीविद्लेशरायजीको, श्रीद्वारकेशजीको, श्रीनवनितप्रियजीको. 
श्रोगोकूछनाथजी, क्रीगोकुलचंद्रमाजी, श्रोमदनमोहनजी, श्रीनवनितरायजी 
जाको राजाठाकूर कहे हे, श्रीनटवरजीको. श्रीवालक्रष्णजीको, श्रीआचा- 
येजीको, श्रीदाउजीको, श्रीमदनमोहनजी श्रीकाकाजीको, तथा श्रीमदन-- 
मोहनजी श्रीमजेश्वरजीके, श्रीमद्नमोहनजी श्रीनत्थुजीके, श्रीचींतामणि- 
- माधोरायजी, अब इच्छा अनुकुल श्रीइन्दावबनादि बिराजमान स्वरूप 


१२० बचन[मत, १८३ 


श्रीरायगोपालजी,  श्रीपनदहयामजी.. श्रीनिधिवनसे. श्रीकत्रजभूषणजी, 
श्री मोहनरायजी, श्रीलालऊजी, श्रीरसिकलालजी सब मीलीके मंदिर ८२ 
भए ॥ इतने ठिकाणै ठो वेष्णव कूं दशेन अवश्य करने चाहीये। अधिक 
बने तो भलो ॥ इति श्रीगिरिधरालजी महागजके वचनाम्तत पंचोतेरमो 


संपूर्ण ॥७५॥ 
“हक [ वचनाम्त ७६ मो. ] चैल. 

अब छोहोतेरमो वचनाम्रत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीरामचंद्रजी 
रावणको मारीके अयोध्या पधारते हुते सो मारगमे अगस्ताश्रम हतो 
तहाँ आप पधारे ॥ सो उन ऋषिश्वरने बडे आदर सत्कार कये। ओर 
ऋषिपत्नीने श्रीसीताजीकुं पधराये॥ फेरि सीताजीकंं ऋषिपत्नी वार्ता पुछवे 
लगे ॥ जो आप उहां लंकामें कॉनसो ठोर रहे, और श्रीरचुनाथजी आपकुं 
कोनभांती पधरायलाये सो वार्ता कही चाहीये. सो ओर श्रीसीताजोने सब 
प्रकार भयो हतो सो कह्यो ॥ ओर श्रीरघुमाथजीने समुद्र पर ओेत बांध्यो 
सो इतांत सब कह्यो ॥ सो सुनिके अगस्त पत्निने कह्यो जो ए समुद्र तो 
हमारे पतिने तीन अंजुलोमे भरि लीनो हुतो ओर पान करि लीनो हतो 
॥ यासे तुझारे पतीनें कहा बडी बात करी जो के जाके उपर पाज्ञ बांधी 
. ॥ तब श्रीसीताजीने आज्ञा करीजो तुझारे पतीको मुन्र हुतो तामे श्रीर 
घुनाथजी चरणारविंद केसे धरे ? तासों स्थेत बाँधनी पडी ॥ तब ओर हु 
ऋषिपत्नि हुते सो सब हसे ॥ जो श्रीसीताजीको केंसी रीस चढी हे।| तब 
फेरि ऋषिपत्निने कहीजो हम तो सहज हसे परंतु श्रीरघचुनाथजी तो आप 
परम सामथ्येवान तथा साक्षात्‌ भगवत्यागटय हे जो जलके ऊपर पाषाणको 
नतराय सके परंतु अपनी ओश्येता दिखाइ; जो नाममात्रके स्पशेतें पाषाण .. 
तरे हे ॥ तो ओर कोउ जंतजीव स्मरण करे ताकों उद्धार होइही होय ॥ 
यह आपने नामको माहात्म्य दिखायो हे ॥ सो ए कार्य तो आपने बडो 
उत्कृष्ट कयो हे ॥ ओर ए कार्य पुष्टिको हे ॥ फेरि अगस्तजीके आश्रमतें 





१८४ भीगिरिधरलारूणी मशराणके- 


-4-भा0व+ नाक" “ “हा पक भा जुष्य आन फाजा 


आगे पधारे । । इति श्रीगिरिधरलालजी हु महाराजको वचनाश्षत छोतेरमों 
संप्रणे ॥ ७६ ॥ 








हक [ वचनाम्त ७७ मो. | जल 

अब सित्तोतेरमो व्धनामत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीरामर्च॑द्रजी 
आगे पधारे तब द्रोणगिरि पर्वेतपें हुनुमानजीकों घर आयो; सो हनुमानजीने 
बिनती करी जो कृपानाथ ! मेरे घर कृपा करीके पधारिये ॥ तब श्रीरघु- 
नाथजीने आज्ञा करि जो तुझारी माता अंजनी बहिरमुख हे तासों 
तुम्हारे घर न चलेंगे ॥ तब फेरि विनती करि जो ॥ में तो आपको दास 
' हों तासों कृपा करि पधायो चइये ॥ तब आज्ञा करें जो चले ॥ फिरि 
द्रोणगिरिपं पधारे सो अजनीनें देखीके न तो दोड स्वरूपको दंहवत 
कये, न सन्‍मान आदर कयों, न हनुमानजीसों बोली, फिर हनुमानजीने' 
माता सों दंडबत्‌ करीके क्यो ॥ जो अपने घर श्रीपृण पुरुषोत्तम पधारे 
हे, ओर तुं कछु आदर सन्मानहु नहि करे हे, ओर दंडवत्‌ हु नहि करे 
है, सो कहा | तब अजनी बोली, जो श्रीरामचद्रजी काहेके पूण पुरुषोतम 
है, जो बंदरी तथा रीछनकी साहयसों श्रोसीताजी पाये, ओर लरूष्ष्मणजीकुं 
तुं केहेत हे जो शेषज्ञो हे, सो काहेके शेषजी हे ! जो इतनो न जान्यो 
जो श्रीरामचंद्रजीकु कोन सारि सकेगो | एसे जानते तो श्रीसीताजीकु 
बनमें अकेले छोड़िके चले गये सो न जाते || तासों इनकु शेषजी केसे 
कहे जोय ! ओर श्रोसीताजीकु रावणने' स्पशी कयें ताहि विरीयाँ रावण 
जरिकि भस्म क्‍यों न होई गयो ?.॥ तासों सीता पतित्रता काहेकी 
ओर तुहुं मेरोपुत  बडो कपुत भयो, जो एक. छोटीसी बातकें तांइ 
एते बंदर, रींछ भेले किये ॥ जो सपुत होतो तो अकेलोइ रावणकुं 
मारिके सब कोये करि आवतो ॥ इतनों श्रीरामचंद्रजीकुं परिश्रम 
काहेकु करावतो ॥ यों कहिके आपने स्तनमेंतें दुधकी धारा चलाइ, 
सो वा. धारासों द्रोणगिरिकों शिखर ,ठुटी, गयो॥ ओर हनुमानजी 





मा 
सों क्यो जो मेरो एसो दुध ! तोकों मेनें पिवायो हे ओर तुं इतनो काये 
अकेलो न करि सबयो ? ॥ तासों तु हु कपुत हे ॥ तब फेरि हसुमानजी 
बोले ॥ जो ए आपने मनुष्य नाटय दिखायो हे ॥ ओर काहुके सामथ्ये 
सों न भयो हे. सो अपनी इच्छा अनुकुल होय हे ॥ लीला दिखायवेकु 
इतनी करी हे ॥ यामें श्रीरघुनाथजीकी प्रभूता घटी नही हे, प्रभुता तो हे 
सोह है॥ तथा श्रीलक्र्मष्णनीको शेष पणो हूं घव्यो नहि हे॥ ओर 
श्रीसीताजीको पतित्रतपणोहु घटयो नहि हे ॥ ओर में जो कपूत तेने 
कही सो तो सत्य हे ॥ परंतु श्रीरतुनाथजीकी आज्ञा विना मेने नहि 
कयो ॥ फेरि अंजनीने उठिके श्रीरघूनाथजी, श्रीजानकीजी आंदे श्रील- 
ध_्ष्मणजी सब स्वरूपनकों दंडवत्‌ करे, ओर सब सन्‍्मान क्यों ॥ ओर 
हाथ जोडी के बोली ॥| विनती करी ॥ जो कृपानाथ ! मे' इतनी. बोलीं 
ताको अपराध क्षमा करियो ॥ तब श्रीरघूनाथजी आप आज्ञा किये जो ॥ 
तुम बडे बुढे हों, सो तुम न कहो तो कोन कहे ॥ यों कहि के अयोध्या 
पधारे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी . महाराजके वचनाम्गत सीतोतेरमी 
संपूर्ण ॥ ७७ ॥ ह 
लक [ वचनास्त ७८ मो. ] 

अब इठोतेरमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे ॥ जो सात पुरी हे सो 
मोक्षदायिनी हे ॥ तीनके नाम ॥ अयोध्या, मथुरा, हरद्वार, काशी, काँची, 
उज्जेन, द्वारावती, (द्वारका) तामें साडे तीन श्रीविष्णुकी, साडेतीन श्रीम- 
हादेवजीकी हे ॥ श्रीद्वारकाजी, श्रीमधुराजी, श्री अयोध्याजी, तथा आधि 
विष्णुकांची ॥ तामे श्रोरामचंद्रजीकीडेढ हे ॥ ओर दोय पहेली लिखी हे 
सा श्रीकृष्णचंद्रजीकी हे एसे साढेतीन श्रीविष्णुजीकी पूरी है॥ अब काशी, 
उज्जेन, हरदार, तथा आधी शिवकांची ये रुद्की है ॥ ओर आठसमी पूरी 
श्रीजगदीश सो श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र पूरुषोत्तम पूरी ॥ तासमें श्रीजगदीश 
बिश़ाजे हे ॥ सो अक्षर बह्ाको मुख्य धाम हे ॥ ओर पूर्व समुद्रकी सीमा 

२४. 








१८६ .__ ओगिरिषरलालणजीं महाराणके- 


दाबिके आप बिराजे हे॥ ओर सेवा साध्वमतके आचायनकी आज्ञा 
प्रमांण चले है ॥ ओर दक्षिणमे श्रीरंगप््टणंमे श्रीरंगजी हे सो दक्षिण 
सीमा दाबिके बिराजे हे। ओर श्रीरामानुजाचायेकी आज्ञा प्रमाण सेवा चले 
है ॥ सो ए श्रीरामचंद्रजीको धाम हे ॥ ओर शेव हे सो अ्वेतबंधु रासे-्व 
रकुं धाममे गीने हे ॥ ओर पश्चीममे श्रीद्वारकाजीके विषे बेट इंखोद्वारमे 
श्रीदारकानाथजी पश्चिम समुंद्रकी सीमा दाबिके बिराजे हे॥ ओर आगलो 
स्वरूप हतों सो श्रीरणछोड रायंजी संवत १२१५ के सालमें बोडाणा 
भक्तके उपर कृपा करिके गुजर देशपावन करवेके निमित्त श्रोडाकोर गाममें 
बिराजे हे ॥ ओर दोय ठिकाने श्रीविष्णुस्वोमिमागेके आचाये श्रीवक्षमा- 
'चायेजीके मतानुसार सेवाकों प्रकार चले हे ॥ अब उत्तरदिशामें बरफके 
पर्वतमें' श्रीबद्विनाथजी तपोरूप अपने सबके कल्योणके लिये उत्तर सी- 
मार्कू दाबीके बिराजे हे ओर निमावत आचायनके मतानुसार सेवाको 
प्रकार चले है ॥| ओर वाइ बरफके पहाडउमें तें गंगोत्रीके पाहाउमेंतें श्रीगं- 
गाजी पधारे हे ओर यमुनोत्री पहाउमें तें श्रीयसुनाजी पधारे हे ॥ ओर 
मध्यदेश श्रीगोवधन परेतके उपर अखिल ब्रह्मांडके नायक श्रीमद्‌गोवर्धन- 
नाथजी प्रथम बिराजते सो अब अजबकुंबर बाइके मनोर्थ सिद्ध करणार्थ , मेवाड 
देशमें; श्याड-सिहाडगासके विषे संवत १३२८ के साल: स्लेच्छके उपद्रव 
सों पधारे हे ॥ सो अब अनेक भक्तनके उद्धाराथे इहांइ बिराजे हे॥ भोर 
श्रीआचायेजी महाप्रभुजों तंथा श्रीगुसांइजी आपकी आज्ञा प्रमाणे आपको 
निजवंश पुष्टिरीतिसों अनेक बड़े वैभव सों, सेवा करे हे ॥अब सातपुरीमें 
मुख्य स्वरुपनके नाम श्रोअयोध्यामे श्रीरामचंद्रजी मुख्य हे, ओर मथुराजीमें 
श्रीकेशवरायजां सो स्लेच्छके उपद्रव सों रजधान गाम. हे तहां बिराजे है ॥ ओर 
इहाँ प्रतिनिधि बिराजे हे ॥ ओर हरद्वारमें श्रीकेदारेश्वर शिवलिंगबिराजे है॥ 
ओर श्रीकाशीमें श्रीविश्वनाथजी शिवलिंग बिराजतें हे ॥ सो म्लेच्छके उपद्रवरों 
प्राचिन लिग कुवामे मंद्रिहे तहां पधारे।अबप्रतिनिधि बिराजे हे।। ओर कांचीमें 
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आधिपुरिश श्रीब्रहदराजजी बिराजे हे ॥ ओर आधिपुरिसे' श्रीशिवर्लिंग 
बिराजे हे ॥ ओर उज्जेनमें महाकालेश्वरलिंग बिराजते हे ॥ ओर श्रीद्वा 
रकाजो बेट शंखोद्धारमे' श्रीद्वारकानाथजी-श्रीरणछोडरायजी बिराजे हे ॥ 
ए्‌ सात पुरीके सातो क्षेत्रपतती है | अब श्रोअयोध्यामे' श्रीसरयुजी हे, 
ओर श्रीमथुरामे श्रीयमुनाजी हे, श्रीजीद्वारमे बनास हे सो श्रीयमुनाजी- 
की प्रतिनिधि हे ॥ ओर हरहारमें श्रीगंगाजी, ओर काशीमें श्रीगंगाजी हे, 
ओर कांचीमें श्रीवेदवतीजी हे, ताको उपनाम कसुंभी हे।। ओर उज्जेनमें 
श्रोक्षीप्रा हे, ओर द्वारावतीमें श्री गोमतोजी हे ॥ सो जेसो पुरीको माहा- 
त्म्य हे, तेसोइ नदीकों माहात्म्य हे॥ इति श्रीगिरिधरलालजी माहाराजके 
वचनासझ्त इठोतेरमो संपूण ॥ ७८ ॥ 
छाए | वचनाम्तत ७९ मो. ] फैल 
अब ओगणाएसीमो वचनाम्त आप आज्ञा करे हे ॥ जो अन्र 
भीष्मप्रति पोलस्तऋषि कहे हे जो भगवद्भक्त प्ृथ्वि प्रदक्षिणा करे 
तिनकु जायवेकी अनुक्रेमणिका प्राचिन पुस्तक देखीके लिखों है ॥ या 
प्रमाण पृथ्वि प्रदक्षिणा करनी॥ प्रथम पृष्करजी, जंबुमारग, तंदुलीकाश्रम, 
धर्मारण्य, ययातीपतन; महाकालअवंती, स्थानुतीर्थ, भद्ववट, नमेदा, कोटी 
: तीथ, प्रभास, पिंडतारक, सरस्वती संगम, बरदानतीथे, श्रीद्वारका गोमती 
संगम, शंखोद्धार, सिंघुसागर, शंकूकर्ण-श्वर, द्रमीतीथे, वसुद्दारा, शिधुत्तम 
ब्रह्मतुंग, शक्रकुमारिका, रेणुकातीथ, पंचनदतीथ, भोमातीथे; त्रिकुडतीथ 
पश्चम तंष्या, व्रापतीथे, मणिमंत, देविका, कामास्थ, विथियसत्र, विनसन 
यमसोदभेद, शिवोद भेद, नागोद्‌भेद, सस्यान, कुमारकोट, रुद्वकोट, सरस्वती 
संगम, कुरुक्षेत्र, कमखलक्षेत्र, हरद्वार: सतततीथे; प्रथ्वितीथे; पंचनद्‌ 
साहुकिनी हरिहरशंभु; हरिद्रक्षेत्र; दशाश्रमेध; नागतीथे; रत्नकद्वारपाल, 
पंचनद: कोटितीथ , अख्नीकुमार: वराहतीथे; जयंतीसोम, एक हंस, कृतसोच: 
मुंजबट; पक्षीतीर्थ; सस्मित पुष्कर रामहुंद; वेसमुल; कायसोधन; लोकाद्वार 
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श्रीती५, कपिलातीय, सुगतीश, भोगवती, देवतीरथ, सुहतुकतीथ, बहावंत, 
सुतीय, काशीतीथे, मात्रतीर्थ , सोनवनतीर्थ, स्वानुलोपामन, दशाश्वमेेघ 
मानुषतीथ , बह्मोद्वर, कपिलकेदार, शक़तीर्थ, पुंडरिकतीथ , त्रीविश्टतीय 
सर्वेदेवतीर , रुद्रकुप, इद्रास्यद, कलूस्यातीर्थ , अनाजन्म वेतरणी फलकी 
वन, डसह॒ती, स्यानिखात, मीश्वक, व्यासतीयथ, मनाजव, मधुवरी; काश- 
कद्शहत्यो संगम; व्यासस्थली; दत्तकुंप; वेदीतीय , नुगधुम; अन्हवसुदिन; 
मृगद्म; देवितोथ; वामन॑तीर्थ; कुलेपुनतीय; पवनहद्‌; अमरापद; सांलो- 
सुप; श्रीकुंजतीं , निमेककुंज, कन्यातीर्थ , बह्मतीथं, सोमतीर्थ, सप्तसार- 
स्वत, उसना;: स्वामीकुमार; कपालमोच्न: अम्रितीर्थ, विश्वामित्राश्रम 
ब्रह्ययोनि, प्रथुद, मधुश्रम, सरस्वतो, अरूणयोसंगम, अवकीण, चतुसमुद्ठ 
सतसहख्र, रेणुकातीथं, विमोचन, पंचवतीथ; ओजसतीथ , कुरुती्थ 
सगेधार, अनेक, ब्ह्मेश्वर, केदार, बद्रिनारायण, स्वास्तिपुर, पावनतीथे 
गंंगाहद, स्थातुवट; बद्रिषवन, रुद्रमारग, आदित्याश्रम, सोमतीथ , दधि 
चीतीथ, कन्यातीरथे, रानीहत, धमेतीर्थ, करपावन; सोगंधीकवन, सरस्वती, 
सुवरणाक्षी, शतकुंभा, त्रिश्ृंखात,सकंभर, सुंवणाक्षी, घुमवती, रथवस्त 
धारातीये, सप्तगेगां, अष्टगंगा, शक्रांवती, कनखल, कपीलावट, तक्षकतीथे, 
लंडीतातीय, संतनंतोथ ,.गंगासंगम, भद्रकणें श्वरा, कुब्जाश्रम, अरुंघतीवट, 
ब्रह्मावट, यमुनाप्रभव, दधीसंक्रम, शिधुप्रभव, वेदीतीय, ऋषीकुलयाह, 
श्रगुंतुंग, विरद्ममोक्ष, कारतिकातीथ संध्यातीर्थ माहाश्वूम, वेदसाका, सूंद- 
रिकातीरथ, नेमिषारण्य; गंगोदुभेदा; सरस्वती. बाहुधा. चीरवटी: विमलासोक 
गोप्रता २०० थया. रामतिर्थ. सतसहख्र भृत्यस्थान. कोटितीथ . वाराणसी, 
कपिलाहद. मार्कडेतीर्थ, वेश्रनाथ, गयातीथे. अक्षयवट, ब्रह्मसर. 
घेनुकती्थ, गधेवट. डद्यतपव. योनीधारातीर्थ . फब्युतीर्थ, कोशिकी. 
गोमती. ध्मपुष्ठ. मतंगाश्रस. बहातीथ, राजशह, दक्षिफ्य, मणिनाग., 
गोतसवन, अहल्याहृद. ज़नककुप. विनसन. विसल्यो. माहेश्वरोधास.-देव- 
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पुष्कर्णि, सोमप5 तो्ध , माहेखरपद्‌, नारायणस्थान, सालिग्रामती्थ, चतुः 
समुद्रकुप. वोमनतीर्थ भरताश्रम. कोशिकी. चंपकारण्य, गोशिल, संन्यास- 
वैद्य, निविरातीध ; विशिष्टतिर्थ, देवकुंप, कोशिकीहद. कुमारवोर. अज्ि- 
धारा, पितामहे-थवर, कुमरधारा. गोरिशिख्वर, तांम्रकण. नंदनीतीर्थ, कालि 
कासंगस, उ्वसीतीर्थ , सामाश्रम. कुंभकणाश्रम, कोकामुख. शकानंदा 
हृषिभदिप्, ओदालकलिथ , चमेतीथं, भाभियि सर. दंडाषेभती्थ . नवेदिक/ 
डिसेध्यातीथं . लोहित्यातीर्थ, जगन्नाथजी. करतोया, गंगासागर, वैराज्य, 
कालतीथ, पृष्पात्रती, बढ़िका, वंशगुल्मशोणनमेदयोत्पत्ति, कौशिल्या, हृष- 
भीर्थ. शिवकांची. रामेश्वर, धनुकोटि. रंगनाथ, मत्तेगकेदार. श्रोपवेत. 
मछिकाजुन. कावेरी, कन्यातिथ, गोकणेतीथ, वर्तकतीथ. वेणातोर्थ 
गोदावरी नाशक. त्ंबक, रामकुंड; पंचवटी. बरह्स्युणा; श्रशल्यव. देवह्ृद. 
कपुरवेणा. कन्याहृद, ३०० थया. पयोपुरी, दंडकारण्य. सरभंगाश्रम 
पंपासर; शुकाश्रम; सूर्याके; ससगोदावरो, देवषप; लुंगकारण्य, मेघाविक 
कालंजर; चित्रकुट; भरतस्थान; कोटितिथ; जेष्टस्थान; श्रंगवेर; मुंजबट 
मथुरा; श्रीयम्ुनाजां; श्रीडन्दावन; श्रीमोवधन; सोरम; ऋणमुक्तेख्र 
प्रयागे समाप्ति; ३२२ ॥ शुमंभवतु ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ ए प्रथ्चि परि 
क्रमामें तीनसो बावीसतीथ; हमारे बड़े तातजी श्रीत्रजममूषणजी महाराजने 
श्रीहस्ताक्षर सो लिखे सो बांचिके लिखाये हे॥ ओर श्रोमहाप्रभूजोने 
तीन प्थ्विपरिक्रमा करी ॥ ओर हमारे दादाजी श्रीद्वारकेशजी महाराजने 
चरणारविद्सों चलिके करी हती ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी महाराजके 
बचनाम्त ओगंणाएशीमो संपूर्ण ॥ ७९॥ 
9 [ वचनार्त ८० मो. ) फैल. 

अब अंशीर्मों वचनाम्गत आप आज्ञा करे जो | एक समे श्रीबल- 
देवजीने भारतको आगम जान्यो, जो अब कोरव पॉडवको युद्ध होयगो. 
तामें आपके आश्रित कोरवादिक हते. ओर भगवदूभक्त तंथों प्रणाधिक 
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पॉडव हते, ए दोउनके बीच कोनको आदर करनो ओर कोनकों अनादर 
करनो ताको विचारि करि तीथ बात्राको मीश करिकें निकसी चले ॥ सो 
सीथं नके नाम ॥ प्रथम ॥ प्रभास, सरस्वति, प्रथोदक, बिहुसर, त्रितकुप, 
सुदशनतिथ, विशाबह्मतीय, "ऋतीथ , प्राचि सरखतितीर्थ; श्रीयमुनातीथ, 
सघरे श्रीगंगाजीके तीथ, पीछे नेमिषारण्यको पधारे ॥ उहाँ सुतजीको प्रसंग 
 भयो ॥ ओर बलदानवको मारयों ॥ फेरि उहांतें कौशकीनदी पधारे, तहांते 
पानसरोवर जामें तें सरयु प्रगट भट्ट, वाके किनारे किनारे सरयुतें प्रयाग- 
पधारे, पीछे पुलहाश्रम, गोमतीजी, गंडकीजी, वियासा पीछे श्रोणनदस्नान 
करे, फेरि गयाजी, फेरि गंगासागर, महेंद्राचलपवत, सप्तगोदावरी, वेणा- . 
नदी, पंपासरोवर, भीमरथी, श्रीपवेत, वेंकट, काँचीपुरी, कावेरीनदी, श्रीरं- 
गजी, रशभद्रि, मथुराजी, समुद्रसेतु, कृतमाला, ताम्रपर्णी, <दक्षणावति, 
फाब्युनीती् , सुरपाके, तापीजी, पयोश्री, निर्विष्या, दंडकारण्य, रेवाजी, 
मनुतीर्थ, फेरि प्रभास पधारे ॥ उहां भीमसन दुर्योधनकूं समजाये ॥ परंतु 
मान्यो नही ॥ तब श्रीभगवत्‌ इच्छा मानिके श्रीद्वारकाजी पधारे ॥ पीछे 
नेमिषारण्य पधारे ॥ सो रेवतीजी सहीत समाप्ति स्नान कयों॥ फेरि 
श्रीद्वारावती, तीथयात्रा करिके पधारे ॥ सो यह असंग श्रीमदृभागवत्‌ 
दशमस्कंध सीत्तोतेरमा अध्यायमें ते लिखायो हे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी 
महाराजके वचनाझ्त एसीमो संप्रण ॥ <० ॥ 
/आर [ वचनाम्त ८९ मो. | कैश - 
अब एकासीमो वचनास्तत आप आज्ञा कंरे हे ॥ जों इतने ठेकाणे 
सखडी महाप्रसाद हम लेवेहे ॥ ताको प्रकार॥ प्रथम श्रीगोवधेननाथजीकें 
इहांको; सो जा ठीकाणें हम उतरे होय ता ठीकाणे भीतरिया आयके रि 
जाय, पीछे कोड हमारे सिवाय छिवे नहीं ॥ १ ॥ दूसरे, बेटशंखोदारमें 
श्रीलक्ष्मीजी, श्रीसत्यभामाजी, श्रीजाँबुवंतीजी, श्रीराधिकाजी, श्रीशंखनारा- 
चयणजी, इतने पश्चि मंद्रिको, सो उह्ां मंदिरिमें जेवणगर हे, सो उह्ाँ सब 
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तेयारी होय उहाँ आयके आरोंगे ॥ एसे पांचों मंदिरमें रिती हे ॥ ओर 
तीसरे॥ दक्षिणमें श्रोरंगपट्टणमें श्रीरंगजीके मंद्रिमें हु मंद्रिके भीतर लेइ 
हे॥ तथा श्रीदृद्राजजी, तथा श्रीलक्ष्मणबालाजीमें उहांके मुख्य सेवक जो 
भोग धरतो होय सो धरे, परतु भोग सराबे नहि ॥ हमारे प्रसाद लेनों 
होय तो भोग हम सरावे ॥ तब हम प्रसाद लेवें ॥ ओर चोथे ॥ भ्रीब- 
द्रीनाथजीसे हु मंदिरके भीतर भीतर प्रसाद लेले ॥४ ॥ ओर पांचमे ॥ 
श्रीजगदीशमे' .तो सबनके हाथको छेहें, तथा चारों दिशा, तीन तीन 
कोसकी हृदतांइ सखडी महाप्रसाद जांके मनमें आधे ताके हाथको 
लेवेकी रीति है ॥ तामे जात भाँतकी ग्लानि लायके नाहि करे तो श्रीज- 
गदीश वाको दंड तुरतही देवे हे॥ ताते श्रीभगवत्महाप्रसाद हे सो केवल 
ब्रह्मरप अपने स्वरूप संबंध हे ॥ तासों बड़े स्थानमे ज्ञातव्यवहारकों 
विचार नहि॥ श्रीजगदीशमे संवत्‌ १९५१७ के सालमे याशकुं हम पधारे 
सो उत्तर दरवाजे श्रीमहाप्रभुजीकी बेठक हे, तहाँ उतरे ॥ सो उहां महा 
प्रसाद पधारे सो नीचे श्रीगोकुखवारे बलराम अधिकारी तथा इहांके भीत- 
रिया तथा ओर हु माणस साथके सो सब प्रसाद भेले लेते हते॥ इतनेसे 
कुंवरबाइ कहूं सुं आये सो महाप्रसाद भेले लेते देखिके बलरामसुं कही 

भेया कछु तो विचार राखो, एसे सघरे भेले,कहा बेठे हो॥ यो कहिके 
ततेडाके पास कमर सेकवे गये सो ठाडे ठाडे कमर सेकते सो अकस्मात 
गडेके उपरसों जलकों ततेडा बलबलऊूतो उपर पडयो, तासों आखो शरीर 
दाजी गयो ॥ एक महिना ताँइ वाको कष्ट रहो ॥ तासों श्रीमहाप्रसादको 
एसो माहात्म्य हे ॥ जो कोइ समजे वा असमजे ग्लानि लाबे तो वाको 
तुरतही दंड देवे हे ॥ तासों श्रीमहाप्रसादकी मर्याद ज्ञातविज्ञातकी श्रीज- 
गदोशके विषे नहिं हे ॥ तब दाससें विनति प्रश्न कयों॥ जो श्रीनाथजीको 
सखडी महाप्रसाद भोतरियाके हाथको धये। थको आप अरोगो हे; तो सात 
स्वरूपको महाप्रसांद भीतरियाके हाथकी सखडी न लेओ सो केसे ? सात 


स्वरूप तथा श्रीनाथजी में कहा भेदहे तब आप आज्ञा करे जो सात स्वरूप तो 
एकहि हे॥ यामें' संदेह नहि हे॥पर तु श्रीनाथजीको घर है॥ सो श्रीमहा 
प्रभुजी भ्रीगर्ांइजीनें देवद्वार राख्यो ॥ ओर सात स्वरूप तो अपने घरसे' 
बिराजते, तासों घरमे तो देवमाग की रीतीसुं चलनो पडे ॥ तासों न 
लियो जाय || नहि तो भेद तो नहि हे, परतु वेदमयांद के तांइ विचार॥ 
इति श्रींगिरिधरछालजी महाराजके वचनाझ्त एकासीसो संप्रणे ॥८१॥ 
क्‍ » /#ह [ वचनास्तत ८२ ] सो. फल 
अब आपने ब्यासीमो वचनामझत आज्ञा करे॥ जो जीव श्रीप्रभुजीनें 
सरजाये. तामें नीच उंच योनिमें तथा सत्कमे तथा दुष्कम अंधिकार पर- 
त्व कर्या करे, तामें उत्तम योनिवारे, तथा सत्कमे कर्तांको, तो सब बातको 
सुखहि हे-॥ पर तु दुष्कम कर्ता, तथा नीच योनिके जीव, किरीट, पतंगा- 
दिक पर्यृतको संतोष प्रभुननें एक सरिखो दियो हे ॥ सो वाकी शोच नहि 
हे ॥ वे हु अपनी कृतिमें मग्न हे॥ तापर आपने एक दृष्टांत आज्ञां करे॥ 
' जो एक ब्राह्मण. बडो पंडित ओर वेदशाखतरनर्मे निपृूण ज्योतिषयें हु निपृण 
हतो || सो वाने अपने यावत्‌ जन्मको कर्मविपाकमेंतें निणेय कये ॥ तामें 
यह नक्को भइ जो फलाणा संवतमें मेरी देह त्याग होयगी, ओर फेरि एक 
एक अपचके घर सुवरी आके छोटे बच्चों होउंगो॥ ओर माथेपें धोरो 
टीका एक होयगो, सो याको यत्न देख्यो जो ए.जन्म मेरो काहु भांतिसो 
मिंटे सो वाको परिहार निकस्यो नहिं ॥ सो वा बराह्मणको पश्चाताप देहांत 
पर्यत रह्मो ॥ फेरि देहांततों समय आयो, तब बेठासों क्यो ॥ जो, मेरी 
एसी व्यवस्था होयगी, जो मेरो जन्म होतेइ तुं जायके वा व्पचके घर 
जाय ठीक पांडके वे सुवरिको बच्या मारी नांखीओ ॥ एसे कह्यो ॥ फेरि 
वे बाह्मण तो देहात भयो सो वांके बेटाने पिताके वचनकी शुद्धि राखीके 
वा व्वप्चके घर जायके देखे तो सुबरी व्याइ हे, बाके छोटे बल्या आगे 
निर्माण लिखे पूवेक भयो. हे, सो पहेचान्यो सो वाको मारवेके निमित्त 
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खडग लेके गयो, सो वे बच्चा भाग्यो डोले, ओर वे ब्राह्मण पीछे दोडे, 
सो वे वनमें गये ॥ सो उहां वे बच्चा बोल्यो जो या योनिमें में प्रसन्न हूं 
तुं मोको मारे मति ॥ तासों वाको वानें मायो नहि ॥ जो तासों कीडीतें 
लगाय कुंजर पर्यंत अपनी जन्म कृतिमे सब जीव मग्न हे ॥ इति श्रीगि- 
रिधरलालजी महाराजके वचाम्नत ब्यासीमो सँप्ण ॥८९॥ 


. (हक वचनाम्त ८३ मो. फैश, 

अब त्रासीमो वचनामझ्तत आपने आज्ञा किये ॥ जो श्रीठाकुरजीको 
कृष्णावतार भयो सो साक्षात्‌ पूण्पुरुषोत्तमको प्रागटय हे ॥ ओर अवतार 
आपके अंशकला विकला करिके कांयोकारण परत्व भये हे ॥ फेरि तिशेथा- 
नलीला ॥ ओर ए कृष्णावतार हे सो स्वयं प्रागटय हे, सो आद्यनारायणतें 
लेकें अहावन पुरुषामें वसुदेवजी एह वेद वदित प्रागटय भयो हे ॥सो 
केहेत है ॥ जो प्रथम तो श्रीनारायण तें कमल भयो ॥ १ ब्रह्मा, २ अत्री, 
३ चन्द्रमा, ४ बुद्ध, ५ पुरुरवा, ६, आयु, ७ नहुष, < ययाति, ९ यदु, 
१० क्रोष्टां, १९ ध्जीतवान, १९ आाहि, १३ सूषेकु, १४ चित्ररथ, १५ नाहा- 
बिंदु, १६ प्ृथुश्धवा, १७ धर, १८ उसमा, १९ सूचक, २० जयामध, २१ 
विदरभ, २२ क्र4, २३ कुंती, १४ वृष्णी, २५ निबत्ति २६ दशाहे, २७ व्यो- 
मसूत, २८ जिसूत, २९ विक्ृति, ३० भीमरथ, ३१ नवरथ, ३३ दशरथ, 
३३ शकुनि, २४ करभी, ३५ दवरात, ३६ देवक्षेत्र ३७ मधू, ३८ कुरूवंश, 
३९ अनु, ४० पुरुहोत्र, ४३१ आयु, ४५ सात्वत, ४३ वृष्णी, ४४ सुमित्र, 
४५ युद्धाजित, ४६ अनिमित्र, ४७ इक्षमी, ४८ चित्ररथ, ४९ विदुरथ, ५० 
सुर, ५१ भजमान, ५२ शिनी, ५३ स्वयंभोज, ५४ कृदिक, ५५ देवमीढ, 
५६ सुरसेन, ५७ वसुदेवजी, ५८ तदसूत, श्रीकृष्ण चंद्रोद्योत, अब जअेता-. 
लीसमी पुरूपामे सात्वतके इष्णी लिखे हे, ओर दूसरे पुत्र अंधकभण, 
४४ कुरुर, ४५ वहि, ४६ विलोसमाप, ४७ कंपोतलोमा; ४८ अनु: अंधक; 
५० दुदुभो; ५१ वसु; ५२ दरिद्योत; ५३ पुनवेसु; ५४ आहुक; ५५ देवक; 
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५३ देवकीजी; तद्भूत कृष्णचंद्र उद्योत भये; श्रीक्ृष्णजीकुं अष्टपटराणी 
मुख्य है। ओर तो सोलेहजार एकसत हे सो सबनकुं समान संतति प्रभुननें . 
दीनी ॥ ताको वण्णन कहां ताँइ होय॥ तामें आयमुख श्रीरुक्ष्मणीजीहे तिनके 
दशपृत्रमे ज्येष्ट पुत्र श्रीप्रयम्नजी भये, साठमी पुरुषा ॥ ६० ॥ श्रीघ्र 
युम्नजीके श्रीअनिरुद्धजी भये ॥ ६१ श्रीअनिरुद्धजीके श्रीत्रजनाभजी भये 
६२ प्रतिबाहु, ९३ सुबाहु, ६४ शांतसेन, ६५ सतसेंन, ६६ अब श्रीकृष्ण 
चंद्रजीके पुत्र बडे पराक्रमी भये, तिनके नाम || अठार पुत्र महापराक्रमी 
_भेये तिनके नाम १ श्रीप्रद्यम्नजो, २ श्रीअनिरुदछजी, ३ दीप्तमान, ४ भांनु, 
५ सांब, ६ मधु, ७ बृहदभानु, ८ चित्रभानु, ९ इक, १० अरूण, ११ पुष्कर, 
१२ चेंदबाहु, १३ श्रुतदेव, १४ सुनंदन, १५ त्रित्रबाहु, १६ विरुप, १७ कवी 
१८ मग्मोध, या प्रमाणे अठारे कहे ॥ ओर सबनमे ए पुन्न पोन्रादिक 
अत्यंत पराक्रमी भये हे ॥ अंब श्री रघुर्वश श्रीरामचंद्रजी जासे प्रगंटर्मये 
सो मूल नाम १ आद्यनारायणजी, २ ब्रह्मा, ३ मरिची, ४ कश्यप, ५ सूये, 
६ वैवस्वतमजु, ७ इक्ष्वांकु, ८ शशणाद, १ कुकुत्स्थ, १० अनेता, ११ प्रथु, १२ 
विश्वरधी, १३ चंद्र, १४ युवना>्, १५ शावस्त, १६ बरहदश्च; १७ घुंघुंमार 
१८ दहृढाश्च; १९ दयेख्थ; २० निकुंभ: २१ बहुणाओ्; २२ कृपोश्थ. सेनजीत 
२४ युवनाखश्व; २५ माँधाता; २६ पुरुकृत्स; २७ त्रसदस्यु; २८ अनरण्य २९ 
हयेश्व; ३० अंरुण; ३१ त्रिबंधन; ३२ त्रिशकुं; ३३ हरिश्वंद्र; ३४ रोहित; 
३५ हरित; ३६ घचंप; ३७ सुदेव : ३८ विजय; ३९ भरुकू> ४० बृकू:०४१ 
बाहुक; ४१ सगर; ४३ असमंजस; ४४ अंशुमान; ४५ दिलिप, ४६ भगी 
रथ, ४७ सूत, ४८ नाभ, ४९ सिघु दिप, ५० अयुतायु, ५१ ऋतुपणे, ५२ 
स्वेकाम, ५३ सुदास, ५४ कल्मार्सधी, ५५ अस्मक्‌ ५६ सूलक, ५७ दशरथ 
५८ एडविंड, ५ए विश्वासह, ६० सद्बांग, ६१ दीघेबाहु, ६२ रघु, ६३ प्रथु 
श्वुवा, ६३४ अज, ६५ दशरथ ६६ श्रीरामचंद्रजी ॥ श्रीरामचंद्रजीके दोय पृत्र 
भये, १ लव २. कुश, तामे कुशको वंश चल्यों, ६७ कुशके ६८ अतीथी, 
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' ६९ निशद, ७० नभ, ७१ पुडरी, १४ क्षेमधन्वा, ७३ देवानिक, ३४ अनीह 
प५ पारीयातू;, ५६ बल, 9३ अस्थल, ७८ वज्नाभ, ७९ षगण, ८० विद्गति 
८१ हिरिण्यनाती, ८ए दृष्प, ८३ टृवरंधी, ८४ सुदशन, <५ सिघ, ८६ मरु, . 
सो. मरु राजा हे सो कलापम्माम बद्रीकाश्रममम रहे हे ॥ सो कलिके अंत जब 
. सूर्यवंश नष्ट हो जायगो, तब ए मरु राजा हे सो सू्यवंशको उद्योत करेंगे ॥ 
ओर कलियुगर्मे सूयेवंशी राजा होइंगे तिनके नाम मरुके ८७ प्रसूत होइंगे, | 
८८ संधी, ८९ अमषेण, ९० महखान, ९१ विश्वसाध्य, ९१९ असेनजीत 
३ तक्षक, ९४ वृहद्बछू, ९५ बृहद्रण, ९६ उरूंक्रिय, ९9 वन्सबद्ध, ९.८ 
प्रतिब्योम, ९९ भाजु, १०० दिवाकर, १०१ सहदेव, २ वीन, ३ बृहदख्व ४, 
भानुमान, ५ प्रतिका, ६ सुप्रतिको, ७ मरुदेव, ८ सुनक्षत्र, ९ पृष्कर, १० 
अंतरीक्ष, ११ सुतपा, १५ मित्रजीत, १३ इहृदराज, १४ बहि, १५ कृतजय, 
१६ रणंजय, १७ संजय, १० साकय, १९ श्रुधाद, २० लॉगल, ११ प्रसेन- 
जीत, २४ क्षद्रक, १३ रणक्‌, २४ सुर, १२५ सुमित्र, सूर्यवंश सुमिन्र 
तांइ है ॥ एसे चंद्रवशके कुरूवंशर्में संतनुराजाके साइ देवापी, सो उहां 
कलांप म्राममें बद्रिकाश्रसमें रहे हे ॥ सोड चंद्रवंश नष्ट भयेतें फेरि भुव- . 
मंडरमें आपके चंद्रवंशको उद्योत करेंगे ॥ ओर चंद्रवंश हे. सो पुष्टिवंश हे, 
चंद्रसाके बुध भये, सो गरुरूपत्नी सो भये, बुध के पूरूरवा भये, सो सुद्यम्न 
स्त्रि भये, तिनके भये ॥ ए सब कथा नवमस्कन्‍्धममें हे ॥ इति श्रीगिरि- 
परलालजी महाराजके वचनाम्त त्यासीमो. संप्रण ॥ <३॥ 
/# [ वचनास्त ८४ मो. ] कै. 
अब आपने चोराशीमो वच्चनाम्रत आंज्ञा करे ॥ जो वष्णवकूं सत्संग 
करनो, परंतु ताइशि वेष्णवको सत्सेग करनो, जाको आखमें श्रीठाकुरजीके 
दर्शन होते होय ताको नाम ताहशी वेष्णत ॥ ओर इनके लक्षण विगेरे 
स्वरुप वणनको कीत्तेन ॥ राग कन्हरो ॥ श्रीविडलनाथ बसत जिय जाके, 
ताकी. रीति प्रीत छबि न्यारि ॥. प्रफूछित वदन कांति करुणामय नेंननमें 
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झलके गिरिधारी ॥ १॥ उम्म स्वभाव परम परभारथ स्वार्थ लेश नहीं 
संसारी ॥ आनंदरुप करत एक क्षणमें हरिज्ुकीकथा केह्रेत विस्तारी ॥ २ 
॥ मन क्रम वचन तोहिको संग कीजे, पेयत त्रजयुवतिन सुखकारी॥ क्ृष्ण- 
दास प्रभु रसिकमुकुटमणी गुणनिधान श्रीगोवद्धुनधारी ॥ ३ ॥ या प्रमाण 
लक्षण जामें होय ताकों तादशी वेष्णव जाननो ॥ तासों सत्संग करनो 
सोड परीक्षा करिके करनो ॥ नहि तो अमथाके बेटा कसनदासकी नांड 
होय जो करवे तो गयो सत्संग ओ एसो हुःसंग लगि गयो जो सेवासों 
विमुख हो३ गयो ॥ ओर महादुःख पायो ॥ तासों आजके कालमें परीक्षा 
करिके सत्संग करनो | तामें निंदा हूँ न करनी अपने सनमें समझ लेनो 
॥ निंदा करिके काहुको जीव न दुखावनो ॥ परंतु सत्संग लोयक वेष्णव 
तो उपरके कीत्तेनानुसार होय हे ॥ बेसे तो मिलने बडे दुलेभ हे ॥ काहु 
: भाग्य तें मिले हे, तो तांसों अंतरपट खोलनो, नहीं तो जेसे मिले तेसो 

यथायोग्य वात करिके समाधान करनो ॥ तासों पुष्टिमाग हे सो खांडिकी 
धोर है ॥ सो समजीके चलनो ॥ गाफिल भयो के बूब्यो समजनो ॥ तासों 
चित्तको स्थिर राखिके श्रीयुरुदेवकी आज्ञानुसार तथा केवल हृदयकोमल तथा 
निःस्ए्हता अंतःकरण शुद्ध देखिके वा्सों जरुर सत्संग करनो ॥ नहि तो आजके 
समयम गुरुदेवकोी आज्ञा तथा एतन्मागी यम्नंथ तथा चोराशी वेष्णवकी वात्तो 
तथा शिक्षापत्रादिवचनास्ततसों निवोह करनो ॥ ओर श्रीगुरुदेवकी आज्ञा 

.मुख्य वत्तेमान हे ॥ ए वात्तां उत्तम भगवदोको कत्तेव्य हे ॥ इतिश्रीगिरि 
धरलालजी महाराजके वचनाम्गरत चोरासीमो संप्रूण ॥ ८४ ॥ 


(किक [ वचनाम्त ८० मो. ] सैंण. 
अब पंचासीमो वचनाम्तत आप आज्ञा करे ॥ जो आगे गंयाजीमें 
श्राद्ध करते तब पीजीय्वर हाथ काढते ॥ तब दासने विनति करी जो 
क्रपानाथ | पीजत्रीधर हाथ काहाडके पींड ले ते सों बंध क्‍यों भये ? सो 
कृपा करिके कहिये ॥ तब आप आज्ञा किये जो हाथ काढवे पे एक द 
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पूरातन आख्यायिका कही सो वार्ता ॥ एक ब्राह्मण हतो सो वाके पास 
तोन रत्न हते ॥ सो अपनी झानुर्में चीरके राखे हते, सोवा ब्राह्मणके 
माथे पुरुष हत्या आइ ॥ सो वाकों राजद्वार सो शुलिको हुकम भयो ॥ 
जो शुलि देती बिरियां वाकों पूछयो ॥ जो तेरे मनमें कहा कहा हे तब 
वानें विचारी के ए रत्न हे सो में कोनकु देउं ॥ जो याबिरियां व्याह 
होतो तो आछो ॥ सो राजके मनुष्यनसु - कह्यो जो मेरो व्याह करवाय 
देउं, क्‍्योंके कुंवारों मरोंगो तो मेरे माथे गाल रेहे जायगी, तासों ए बात 
तो मेरें भइ चेये ॥ फेरि उन मनुष्यनें राजासों कही जो ए ब्राह्मण एसो 
बोले हे ॥ तब राजानें हुकम कियो सो इनकी ज्ञातके ब्राह्मण सब भेले 
करी पूछी कह्यो जो याकूं परणाय देडं ॥ तब सबकुं भेले करीके राजाको 
हुकम सुनायो ॥ सो सब जातके हरभडायदे लगे जो मरतेंको बेटी कोन 
देइगो ॥ सो तामें तें एक गरीब ब्राह्मणकुं वाने कन्या दीनी कब्ुी ॥ सो 
फेरि वाको व्याह कयों फेरि वाको शुल्ि चढायो ॥ तब वा बेटीके बापने 
कही के बेटा चलि ॥ एसें अपनो बेटी सों कही ॥ तब बेटीने कही जो 
मेंतो इनके संंगहूं, ओर तुम सब भलेइ घर जाउ ॥ फेरि वे ब्राह्मण तो 
सब घर गये, ओर रात्रि पडी; तब वे ब्राह्म॑णनें कही जो में कहुं सो वात 
तुं सुनि ॥ तब वानें कही जो आज्ञा करिये ॥ तब वानें कही जो मेरे 
पास तीनरत्न हे सो तुं ले सो फेरि तीनों रत्नको में कहूँ जेसे करि ॥ 
यामें सो एक रत्न तो तेरे पिताकुं दीजो ॥ जो वानें मेरे एसे समेमें 
तेरो व्याह मोसों क्या ॥ ओर तुं मेरे वषे दिन भये पिछे एक सुन्दर 
ब्राह्मण देखिके वासों संगम करियो; ओर वाको संगम तेरे गर्भस्थिति 
होते तांइ राखियो; फेरि जाने जो गर्भेस्थिति भइ तब एक रत्नमें सो 
आधो विभाग करिकें वाको दिज़ो ॥ ओर पिताके घर सों निकसी चलियो 
॥ सो श्रीगंगाजीके तीर उपर जायके एक कुटि बाँधीके उहां रहियो ॥ 
ओर आधो द्रव्य रहो तामें सो सदात्रत मेरे नाम सों खलाइयो ॥ ओर 
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मेरे आश्शिवाद सों तेरे पुत्र होतेही वा पूत्रकों एक पेटीमें धरि. एक रत्न 
वाके भीतर धरि. वे पेटी श्रीगंगाजोमें आछो बंदोबस्त करिके बेहेवाय 
दीजो ॥ फेरि सदांत्रत बंध करिके जो द्रव्य तेरे पास रहे सो लेके श्रीग- 
याजीमें जाय रहियो ॥ जो दत्य रह्मो होय तासों तेरों उदर पोषण निवाह 
करियो ॥ या प्रमाण तुं करेगी तो तोकुं राजप्राप्ति होइगी ॥ ए मेरो 
आशिवांद हे ॥ यासों कछु अन्यथा मेरे कह्टे सिवाय करेगी तो नहि प्राप्त 
होयगी ॥ तासों सावधान रहियो ॥ तब फेरि वानें हाथ जोडीके कही ॥ 
विनति करी जो आप काहु वातकी चिता सति करीयो, में सब आपकी 
आज्ञा प्रमाण करोंगी ॥ मेरे तो आप हि .प्ररमेश्वर हो॥ फेरि वानें अपनी 
झाँगमें तें तीनरत्न काढिकें दिये ओर ब्राह्मणने देह छोडी ॥ फेरि प्रातः 
काल भयो तब ओर मनुष्य आये, फेरि वाकी जातवारेनकुं बुलाइ, इनकी 
देह वाके सुपरत करो ॥ फेरिवाकी उत्तर क्रीया जातवारेननें करी, फेरि वा 
बाइको समजाय वाके घर ले गये ॥ सो वाकी द्वादशापयंत क्रिया हो 
चुकी ता पीछे वा ब्राह्मणने अपनी खत्रीसों जो क्यो हतो वा प्रमाण वाने 
कयो ॥ फेरि वाको पत्र भयो सो वाको अपने पतिकी आज्ञा प्रमाण 
पेटीमें; रत्न सहित बंदोबस्त करी के. श्रीगंगाजीमें वेहेतो पेटीम॑ घरी दियो 
॥ सो पेटी बेहेतो वेहेतो क्षमघन्वा राजाको पुरीमें जाय निकसी ॥ सो बा 
समय राजाजो श्रीगंगाजीस्नानकुं आये हते ॥ सो वा पेटो्कुं देखिके अपने 
चआकरनके हाथ संगवाय लछीनी ॥ फेरि वा पेटीकुं खोली देखे तो. सरत्न 
पुत्र देख्यो ॥ सो पृत्रको देखतेई राजा अत्यंत आनंदको प्राप्त भयो ओर 
कही जो श्रीगंगाजीने मोकूं पूत्र दियो ॥ फेरि नगरमें या रीति सो डांडी 
पिटवाइ जो श्रीशंगाजीने राजाकु पूत्र दियो॥ तासों सब घरघर बंदनवार, 
गोत, राग, इत्यादिक राजद्वार तथा सब नगरमें मंगल भयो ॥ ओर आछे 
गाजते वाजते पूत्रको घर छाये ॥ फेरिं क्षेमधन्वा राजाने पूत्रकोी. नामक- 
रण कियो, सो वाको नाम रत्लकूंबर धर्यो ॥ फेरि धाय राखी ओर कुंवरकुं 
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अनेक यत्न करे ओर कुंवर वधवे लगे ॥ फेरि कुंवरकों यज्ञोपवित करे, 
ओर क्षात्रविद्या पढवे लगे, एसे करत दश वर्षको उंमर कुंवंरकी भंडइ, 
तब राजाको देहांत भयो वाकी वरसी - भये पीछे फोजफांटा लेके गया 
श्रा्धको घले ॥ सो गयाजीमें जाय॑ गया श्राद्ध कयों सो पिंडदानकी वि- 
रियाँ भइ तब पित॒को उच्चारण क्यों ॥ तब फब्णुजीमें ते तोन हाथ 
नीकसे || ता बिरियां कूंवरजीकुं बडो विचार पेंडि गयो जो कोनके हाथमें 
पिंड देउं ॥ जो या बातको उद्धोष भयो सो वे ब्राह्मणी फल्शुजी उपर 
कुटि बांधिके रही हती सा वानें ए समाचार सुने जो आज एसे कोतुक 
होय रह्यो हे ॥ तब वा ब्राह्मणीने राजाके खंवासकु बुलायके कही के जो 
राजा मेरे कहे प्रमाण करे तो में यांको समाधान करीदेउं॥ तब वे खवा- 
सनें जायके राजकुंवरसो सब समाचार कहे ॥ जो इहां एक ब्राह्मणी रहे 
है सो एसे कहे हे जो कुंवरजी मेरे कहे प्रमाण करे तो में या बातको 
समाधान करी देउ ॥ तब कुंवरजीने कही अवश्य बुलावो ॥ सो वे खबास 
वा ब्राह्मणीकुं ले आयो ॥ सो वा ब्राह्मणीनं तीन हाथ निकसे देखिके 
कह्यो ॥ जो ए मनुष्य सब सरकाय देउ ॥ ओर कनात टेरा कराये देड॥ 
फक्त राजकूंवर तथा ए बाइ दोड जने भीतर रहे ॥ तब वा बाइने प्रश्न 
क्यो जो तुम एक एंक हाथ काढो तो वाको उत्तर देउ ॥सों एसे केंहले 
मात्र तीनो हाथ जलमें पीछे घुस गये ॥ फेरि ऐक हॉथ निकस्यो, तंब 
वानें पुछयो जो ए हाथ कोनको हे ॥ तब वे बोल्यो जो ए वीये मेरो हे, 
तब वा बाइनें कह्यो, जो वाको मोल तो तोकुं आंधो रत्न दियो हे तासों 
तूं काहेको हाथ काढे हे ॥ चल्यो जा ॥ तब वानें हाथ पांछो खेंचिं लीयो 
फेरि दुसरों हाथ निकस्यो ॥ तब पुछी के एँ कोनकों हाथ हे ॥ तब राजा 
क्षेमधन्वा बोल्यो जो में राज क्षेमधन्वा हु तब॑ ब्राह्मणी बोली जो तुझ्मारो 
हु इहाँ कहा लगे हे॥ या बेटाके पार्लवे निर्मित्त एक रत्ने याके संग दीनो 
हे, तासों तुमेहु हाथ सरकांय छेंड ॥ सो राजाने हुँ, पांछों हाथ खेंची 
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लियो ॥ फेरि तिसरो हाथ निकस्यो, सो मोरऊं बुलाय ब्राह्मणीन क्यो 
जो याके हाथमें पिंड देडं ॥ फेरि यों कही कें ब्राह्मणी जायबे लगी तब 
राजकुंवरने पाँव पकड़े ॥ ओर कही जो माजी ए बात केसे भह ॥ यामें 
मोकुं समज नही पडी ॥ सो कृपां करिके कहो ॥ तब वा त्राह्मणीने कही 
जो तुम श्राउ्धसों पोहोंची भोजन करिके मेरी कुटिमें आइयो तब ए बात 
कहूँगी ॥ यो कहीके वे ब्राह्मणी गई फेर वे राजा श्राद्धसों निद्धत्त होय, 
भाजन करि, वा बाइके पास एकाद मनुष्य लेके आयो ॥ सो या बाइने 
_शुलि तें लगाय आज श्राद्ध क्यो तहां तांइकी वात समाचार कहे सो 
सुनिके अत्यंत स्नेह कयों।। ओर पायन पद्यो ॥ फेरि वाको राजमें ले गयो, 
ओर मा बेटे भेले रहे ॥ एसे आगे हाथ प्रत्यक्ष काढोके पिंड- दान लेते 
॥ इति श्रीगिरिधरलोलजी महाराजके वचनारृत पंच्यासीमो संप्रण॥ <५॥ 


/हक [ वचनाम्त ८६ मो. | 'फुश. 
अब छयांसीमो वचनाम्तत आप आज्ञा किये ॥ जो श्रीरामचंद्रजी 
_ श्राद्ध करवे आये सो सामग्नी लेके गयाजीकुं गये ॥ गोरके घर पधारे ॥ 
इतने अंपराह्व काल आयो ॥ सो पितृश्वरननें हाथ काढे ॥ सो सीताजी 
वा बिरियां उहाँ बिराजते हते सो रेतीके लुड॒वा करिके इनके हाथमें दे 
दिये ॥ सो लेके पितृश्वर तो गये. इतनेमें श्रीरामचंद्रजी पधारे॥ श्रीरामच्च- 
द्रजी श्राद्ध करो पिंडदान करवे लगे सो फल्णुजीमें सो पितुश्चरननें हाथ 
नहिं काढे तब आपने तीर्थगुरूनसों पूछे जो ए कहा है ? हाथ क्यों नहि 
काढे है ? तब तीथेयुरूने कही जो कछु व्यतिक्रम भयो हे ॥ तब आपनें 
सोताजीसों पूछा जो तुमनें कछु खायो तो नहि ? तब सीताजीनें कही ॥ 
जो आप गाममें पधारे पिछे इहां दाय हाथ निकसे हते सो मेंतो खेलते 
खेलते वेढुके लड॒वा करिके वाके हाथमें दिये हते ॥ एसे सुनिके आंप 
बहोत खीजे, ओर कही जो ए तुमने कहा कयों ॥ ओर वा दिन आप 
पश्चात्ताप क्यों ओर अरोगे विना पोढे ॥ सो स्वप्नमें पितृश्वरके राजा 
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अयैमा आये सो विनने कही के आजतें हाथ काढवेकी रति बंध भइ ॥ 
क्योंके आगे ए वात निभेगी नहिं, तासों ॥ आप सवेरे श्राद्ध करे सो 
ब्राह्मण चटके स्थानपें बेठायके करे ॥ तो आपके दादे परदादेकों प्होंचेंगे 
॥ या वातमें कछ आप संदेह न करेंगे ॥ देवता हे सो परोक्षत्रिय हे ॥ 
ये वात स्वप्न द्वारा कहे के अयेमा गये ॥ फेरि श्रोरामचंद्रजीने प्रात 
काल उठिके अयमाके कहे प्रमाण क्षाद्ध कयो। तब सो हाथकाढने बंध भयेहे ॥ 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्ृत छयासीमो संपूणण ॥ <८६॥ 
४. ४ [ वचनामृत ८७ सो, ] फैल 

अब सित्यासीतमों वचनाझ्गत आप आज्ञा करे ॥ जो भक्तनकी भग 
वान सदा सहाय करे हे ॥ तासों भक्त न होय ओर ब्राह्मणकुलमें जन्मे 
तो कहा भयो ताकुं कुलिन न जानिये ॥ तापें बन “सोइ कुलिनदास 
परमानंद जो हरि सन्मुख होइ” तासों उत्तम कुछकों गये न राखनो ॥। 
केवल प्रभुके शरण सेवायुक्त रहेनो सोइ उत्तम कुल है॥ श्रीमहादेवजी 
परम भगवदी वेष्णव हे जो क्षणाथे प्रभके ध्यान स्मरण विना रहेते. 
नहि हे तासों श्रीमहादेवजी कहाये ॥ सो श्रीमद्‌ भागवतमें हूं लिख्या हे 
॥ जो “ वेष्णवानाप्त यथा शंसू ” ॥ तब शाहपुरा के वेष्णव रामकुंवर- 
जी पंडयानें प्रश्न कयों जो कितनेक वेष्णव मंहादेवजीकी निंदा करे हे, 
ओर श्रीमहादेवजीके इहाँ जाय नहिं हे, ओर शिवरात्रिको ब्रत नहिं करे 
हे, सो करनो के नहि ? शिवालयमें जानो के नहिं ? ताप आप आज्ञा 
करे ॥ जो श्रीमहादेवजी तो परम भगवदीय हे सो जेसी वेष्णवकी निंदा 
करे तेसी श्रीमहादेवजीका निंदा है. तासों श्रीमहादेवजीकी निंदा नहिं 
करनी ॥ वेष्णवकी निंदा करेतें श्रीप्रमूजा अप्रसन्न होय हे। ओर शिवरात्रि 
ब्रतकों तो आगे शअ्रग॒वादि वेष्णव करते हते. सो श्रीमहादेवजीको तथा दक्ष- 
प्रजापतिको परस्पर द्वेष भयो तामें श्राप भयो जो तुम्हारों ब्रत करेगो सो 
पाखंडो होयगो एसो श्राप हे ॥ सो कथा चतुथ स्कंंघ श्रीमागवतमें हे ॥ 
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तासों शीवरात्री त्रत वैष्णव नहि करे हे ॥ अपने मागेमें तो निदा काहुकी 
हे श्रीमहाप्रभुजीनें श्रीमहादेवजीकुं इधर कोटीमें गीनेहे॥ रामानुजसंप्रदा- 
यवारे श्रीमहादेवजीकी निंदा करे हे॥ अपने नहि॥ ओर जिवालयमें चला- 
यके तो जानो नहि, ओर क्षेत्रपति होय तो चलायके जानो ॥ उहजिश्रीकृष्ण 
करने, ओर जाते आवते मा्गम शिवालय आवे तो जेश्रीकृष्ण करने ॥ 
इति श्रीगिरिघरछालजी मह।राजके वचनाम्रत सित्यासीमों संपूण ॥८७॥ 
(कह वचनास्तत ८८ मो. सैली. 
अब अव्यासीमों वचनामृतमें दासने प्रश्न कयों॥ जो श्रगुजी वेष्णव 
केसे भये ? तब आप आज्ञा करि ॥ जो दशम स्कंँधर्म कथा हे जो श्रगु- 
वादि ऋषि तपश्चर्या करते हते सो उहां वानें विचार कयों जो तीन देवमें 
बडे कोन हे ॥ तोको आश्रय करे॥ एसो विचार करी परीक्षाथे प्रथम भ्र 
गुजी ब्रह्माजीके पास गये | सो न तो नमस्कार किये न कछु बोले बतराये 
योंही जाय ठाडे रहे ॥ सो देखिके ब्रह्माज़ीकुं रीस चढी॥ सो देखोके उहाँसो 
 अ्रगुजी केलासपति श्रीमहादिवजीके पास गये ॥ श्रीमहाद्वजी साम्हे मि 
पंधारे ॥ सो दूर सों श्रीमहादेवजोव्कुं वरजे जो तुमठो अशोच हो, 0७28९ « 
मलीनता विषे निर तर रेहेहो एसें अनेक तरेहके दुबाक्य कहे ॥ तो सुनिके श्रीम 
हादेवजीकुं अत्यंत क्रोध चढयो, सो त्रिशुल लेके अ्रगुजीकुं मारवेके लिये 
दोडे॥ सो यह बात श्रीपावंतीजीने महादेवजीकुं समजांयके रोषकी सांत्वना 
करी ॥ फेरि अगुजी श्रीवेडुंठमें भगशनकी पास गये ॥ सो इनकुं काहुने 
. शेके नहीं ताको कारण येहे जों सनकादिनकुं आगे जयविजय पोरियानें 
रोके हते तामें विन्न भयो तासों यह आज्ञा भइ हती जो कोई ऋषिशर- 
 नकों रोकटोककी छुटी हती तासों अ्गुजी चले गये ॥ सो काहुने रोके 
नही ॥ सो उहाँ श्रीठाकुरजी पोढे हते सो जातेइ आपके वक्षःस्थलमें लत्ता 
. ब्रहार क्यों, सो भगवान च्रोंकिके जागी उठे, सो जागतही देखे तो अ्रणु 
ऋषि ठाडे हे, सो देखिके आप ठाठे होह गये ॥ ओर आगता स्वागता 
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करी ओर कहे जो | तुम्हारे चरण अति कोमल है सो आफक्क लगी गई 
होयगी ॥ सो अपराध क्षमा करेंगे ॥ एसे कहेके श्रगुजीके पाॉवको दाबवे 
लगी गये ओर बहोत आदर सन्मान कये ॥ फेरि श्रगजी श्रोभगवतयश 
वणन करते थके सब ऋषिख्वर बेठे हते तहां आये।। ओर सबनसों कही जो 
सब देवतानमें मुख्य श्रीमगवान है ॥ तासों इत्रको ही मजन करनो। सो 
ता दिनसों अ्रशुवादिक बडे ऋषिश्वर सब वेष्णव भये. ओर श्रीभगवान 
इन श्रगुजीके चरणको चिह् वृक्षःस्थलमें अंगिकार किये ॥ सो अद्याषि 
मर्यादास्वरूपनमें दरशन देते हे ॥ तब दासने विनती करी जो कृपानाथ ! 
पुष्टि स्वरूपनमें क्‍यों नहि ! तव आप आज्ञा करे जो श्रगुजीकी तो वैकुंठ 
तांइ गम्य हती ॥ तासों पुष्टिमागके श्रीठाकुरजी तो गोलोकवासी हे ॥ 
तासों पुष्ठिमागंके श्रीठाकुरजीके श्रगुलांछन नहि हे॥ ओर अ्रगु हे सो 
' मयांदा भक्त छती केवल यज्ञयागादिक करीके भगवानको नाम स्मरण करे 
है ॥ ओर इहां पुष्टिमागमं तो सेवाहि मुख्य हे ॥ ओर सेवाके अवकाशर्मे 
भगवद्यद् अहर्निष गावते रहेनो ॥ यह पुष्टिमागंको सिद्धांत हे ॥ ओर 
भिष्मपिंताम्नहहु मर्यादाभक्त हते ॥ ओर श्रीयशोदाजी, श्रीकुंतिजी ओर 
समस्त. प्रजमक्त, ओर बालबृद्ध पर्यत खत्रीपुरुष, ओर ब्रज, पशु पक्षी पर्यत 
उद्धवजी, विदरजी, श्रीशुकदेवजी, राजा परिक्षित, अक्कुरजी ओर श्वृतेदव 
राजां; जनक, बहुला 9, एतन्मागीय समस्त वेष्णव सब पुष्टिभक्त हे ॥ इनकुं 
श्रीठाकरज्ी विषे अत्यंत प्रेम हे॥ ओर पुष्टिमागंके आचाये श्रो महाप्रभुजी 
तथा श्रीगुर्सांइजी स्ववंद युक्त हे तासों या मागे तो आप की कृपाबलतें सिद्धि 
होय हे ॥ जीवकी सामर्थ्य नहि -हे॥ केवल कृपा साध्य हे ॥ ओर जीव तो 
केवल अज्ञानी हे ॥ महातुच्छ हे, तासों अपनी सत्ता करीके या मागमें प्रवेश 
होय शके सो नहि॥ प्रशूजी अपनी कृपा दष्टिसों व्रिचारे तो होय ॥इति 
श्रीगिरिधरलालज़ी महोराजके वचनामूत इव्यासीमो संपूर्ण ॥ <८॥ 


२०४ श्रीगिरिधरकालजी महराजकै- 
_#की [ वचनाम्त ८९ मो. | फुल द 
अब नव्यासीमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे॥ जो एक समय श्रीगु- 
सांइजी आप आपकी बेठकों बिराजे हते ॥ ओर निज संडली पौस बेटी 
हती, ता समे सगे भाइ दोय वैंष्णत आये, दंडवत्‌ करीोके बेठे ॥ ओर 
विनती करी जो राज ! हमारे दोय भाइऊुं श्रीप्रमूजीकी सेवा करवेको मनोरथ 
है ॥ सो दोउनकुं सेवा करिवेक स्वरूप न्यारो न्‍्यारों पधराय दिजिये ॥ तब 
आपने पुछयो जो तुमकु कहा कहा बातको शोख हे, ओर केसे सेवा करोगे? 
तब एकने बिनती करी जो मोछकु तो काहु बातको शोख. नहीं हे में तो 
श्रीठाकुरजीको स्मरण करू, ओर सेवा करु ॥ फेरि दुसरी बोल्यो जो कृपा- 
नाथ! मोकु तो सब बातको शोख हे, अत्तरको, तथा गावेकोहु, तथा लोकि- 
कम्में जो बात. हे ताको सब मेरे शोख हे, ॥ तब श्रीगुसांइजी आज्ञा करे 
. जो तोहू तो श्रीठाकुर॒जी पधराय देहंगे ॥ ओर इनकुं काहु बातकों शोख . 
. नहिं सो ए कहा करेगों उलटो श्रीप्रभुनकुं दुःख देइगो ॥ सो वा शोखी- 
नकुं तो सेवा करिवेकुं श्रीठाकुरजी पधराय दिये, ओर वा दुसरेको काहु 
बातको शोख न हतो ताको श्रीठाकुरजी नहि पधराय दिये ॥ ताक़ो हा 
जो जाको छोकिक शोख होयगो सो अलोकिक्ें श्रीप्रमून विषे समर्पण 
करेगो वेष्णव भये पीछे कुलक्षण रहे नहि, परंतु शोख होय सोह' भावना 
सो प्रभुन विषे अनुसरे तासों पृष्टिमागीय वैष्णवनकुं शोख राखनों सो 
श्रीप्रूनके सुखाय राखनों॥ सो निरोधलक्षणमें दश इन्द्रीय भगवद परत्वे 
वेष्णवकी हे ॥ एसे आज्ञा श्रीमहाप्रभुजीने निरोधलक्षणमें कहे हे ॥ इति 
श्रीगिरिघ्लालजी महाराजके वचनाम्नत नव्यासीमो संपूर्ण ॥ ८९, ॥ 
(कि | वचनाम्त ९० मो. | फकार 
अब आप नेवुमो वचनाझ्त आज्ञा करे॥ जो श्रीमहाप्रभुजीने अपने 
मागेमें चार प्रमाण राख्यो हे ॥ जो एक तो वेद, दूसरे श्रोगीताजी, सा- 
तसों श्छोक हे ॥ जामें, श्रीप्रभुजाके वाक्य ःछोक ५७४ हे. सोहइ प्रमाण 
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है ॥ ओर तीसरो व्याससूब्र ॥ तापें आपने अशुभाष्य करे हे॥ ओर 
श्रीभागवतर्में समाधि भाषा है सो ॥ ए चारको शछोक ॥ वेदाःश्री कृष्ण वा- 
क्यानि व्याससुत्राणि चेव हि | समाधि भाषा व्यासस्य, प्रम्मार्ण त चतु- 
छयः ॥ १ ॥ या श्छोकानुसार उपर लिख्यो हे ॥ ओर आचायेपदवों चार- 
ग्रंथकरे तब मिले हे॥ सो प्रकार एक तो श्रीभागवतकी टीका, दूसरे 
व्याससूत्रपें भाष्य, तिसरे अपने मागेको नित्रंध, चतुथ वादके ग्रंथ, ए 
चार अंथ करे तब आचाये पदवी मिले हे ॥ तासों आचाये हे सो जा 
सस्‍्वरूपको आश्रय बतावे सोह स्वरुप जानने ओर आचायेनकु हु वेह स्वंरु- 
पजानने ॥ श्रीठाकुरजी आप आज्ञा करे हे जो “आवायमां विजानियात” 
एसे एकादश स्कृंघमे कहे हे ॥ तासों न तो श्रीभागवत, तथा श्रीनाथ- 
जीमें भेद जाननो; ये दोय एक हि स्वरुप हे ॥ ओर द्वादशबस्कंध हे सो 
दाक्शअंग श्रीप्रंसुनके हे. सो श्रीशोभावहुजी पोरबंदरवारेने भाषामें घोल 
करिके भोव बहोत खुलाये हे सो सबनकु समज पड़े एसे हे ॥ सो वे 
धोल सोले श्रीसुबोधिनीजी अनुसार करेहे। ओरहु श्रीमहाप्रभुजी, श्रीगुर्सो- 
इजी, श्रीठाकुरजीके, घोल; कीत्तेनादि अपनेमागेके सिद्धांत के बनाये हे 
सो श्रीशोभावहुजी बडे महानुभाविक हते ओर श्रीहरिरायजीको इष्ट हतो 
॥ सो वेष्णवकु श्रीभागवतको पाठ अवश्य करनो चहिये ॥ नित्यनियमरुं 
-करनो जितनी श्रद्धा होय तितनों ॥ ओर कदांचित पठ्यों न होय तो 
ब्राह्मण वेष्णवके मुखसों श्रवण करनो ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके 
वचनामृत नेबुमो संप्रण ॥ ९० ॥ 
 [ वचनाम्त ९१ मो. | चुआ. 

अब एकाणवो वचनामृत आप आज्ञा करे हे ॥ जो श्रीठाकुरजीकी 
, मोनसीसेवा करनी ॥ ताको प्रकार ॥ पहेले तो ऋतु अनुसार उठिके 
सस्‍्नानादि नित्यकरम करनो. फेरि जपादि पाठ नित्यनेंस करनो. श्रीप्रभुजी 
बिराजते होय तो; सेवा करते होय ता रीतिस्ूं करनो ॥ फेरि एक एकांत 
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स्थलमें जाय बेठनो, जहाँ कोह मनुष्यादिकी बोलां सुनी न पड़े एसो 
एकान्तमें आसन बिछायके बेठनों ॥| फेरि चित्तकु एकाम्र करनो, ओर 
एकासन बेठिके ओर नीची दृष्टि करिं नाककी दाँडी पर नजर मिलावनी 
॥ फेरि जो प्रभु बिराजते होय तो प्रभुको हृदयमें ध्यान लावनों ओर जो 
प्रभु घरमें न बिराजते होय तो श्रीनाथजी आदि अष्टस्वरुप बिराजते हे 
॥ तिनमें सो जो स्वरुपपें छमप्त होय ता स्वरुपको ध्यान नख शिखपयेन्त 
करनो ॥ ताको प्रकार पहेले तो श्रीचरणारविदके नखनकों ध्यान करनो॥ 
जानु चंद्रकेसे दशों नख हे; ओर चरण तलेमें दोउमें षोडश चिह्न हे॥ 
ताको ध्यान करनो ॥ नव चिह दक्षिण चरणारविंदपमं हे ॥ ताके नाम ॥ 
साथिया, अष्टकाण, यव, जेबु, उपवित, ध्वजा, उर्ध्वरेखा, अकुद, कमल 

अब वाम चरणारविंदमें सात चिह्न हे ताके नाम ॥ मत्स, त्रिकोण, कलश 

इन्द्रधनुष, वियद्‌, गोपद, अधेश्न्द्र, या प्रमाण दोउ चरणारविदरमं मिलिके 
पोडश चिह्न हे ॥ ताको प्रत्येक स्वर्प विचारिके ध्यान करनो ॥ तदनंतर 
अंगुरिया एडीपतों लगाय चरणको ठथा अयुष्टाको ध्यान करनो।॥ तिन विषे 
आभूषण पहेरे हे, तिनके नाम ॥ नूपुर, तोडा; पगपान, पायल; अणवट 

विछिया. जेहर. ॥ इन संयुक्त चरणारविंदकों ध्यान करनो ॥ ता पिछे पिंडु 

रीकी ध्यान करनो. ता पिछे गोडाको ध्यान. ता पीछे जंघाको ध्यान, ता 
पाछे कटिको ध्यान, फेरि वस्र जो घरके श्रोठाकुरजीकुं धरे होय ताको 
ध्यान ॥ ओर घरमें श्रीठाकूरजी नहिं बिराजते होय तो तथा विदेशमें 
होय तो जा स्वरुपको ध्यान करते होय ता स्वरूपके घरकी रीति प्रमाण 
श्ृंगारकी धारणा करनी॥ कि में क्षुद्रधंटिका, कटिपेच, इत्यादिककी भावना 
करनी फेरिउद्रनी भावना.करनी॥ त्रिवली संयुक्त बिचमें नाभि बिराजते हे॥ 
फेरि स्तनकी. वक्षःस्थलकी, फेरि श्रीहस्तकमलूकी. द्विमुज वा चतुर्भूज ॥ 
जो अपने मनमें धारणा किये होय ताकी जो लीलाको स्वरुप होय. वेणुधारी 
वा .आयुद्धधोरी. वा गिरिराजधारी, सो विचांस्ने | ओर श्रीहस्तफमलकी . 





१२० बचनाभृत २०७ 


अंगुरिया तथा अंग्रठा तथा नखचन्द्रकी न्यारी न्यारी भावना करी ध्यान 
करनो ॥ साभरण युक्त कडा, पोंची, हस्त सांकर्लां, मुद्रिका, बाजुबंध, इत्यादिक 
विचारनों ॥ फेरि श्रीकंठकों ध्यान करनो ॥ तामें आभुषण, कुंठाभरण 
कोस्तुभादि फेरि श्रीमुखारविंदकों ध्यान करनो ॥ जो कोटिकंदर्प छावण्य 
तामध्य ठोडीको ध्यान करनो, ॥ सुंदर बिडि अरोगे थके रक्त होय रहे 
है; ओर दंतपंक्तिको ध्यान तथा रसनाको ध्यान करनो ॥ फेरि नासिकाको 
ध्यान ॥ तामें वेसर बिराजे हे; फेरि नेत्र कमलको ध्यान ॥ सूंदर कमल- 
पत्र जेसे अंजनादि युक्त तथा भृकुटिको ध्यान ॥ पीछे भाल; तांके बिच 
तिलक; बिराजमान हे वाँक सहित, तापर अलहूकावलि बिराजमान हे ॥ 
फेरि केशकी भावना करनी ॥ फेरि श्रीमस्तककी भावना करनी ॥ श्रीमस्त 
कपें पाघ, टीपारो, मुकुट, कुल्हे, शेहेरो, फेंटा, पगा, विगेरे ॥ जाको यथा- 
मिलाष होय ताकी भावना करनी ॥ छूड, शिरपेच, शिशाफुल, कलंगो, 

सहित. फेरि श्रीकंठको झेगार ॥ कंठमाला, चोकी, कुंठी, पदक, हारमाला 

हांस, त्रवली, बेदी, हमेल, गुंजा, हलको भारी झंगार प्रमाणे॥ फेरि श्री 

पीठककी भावना करनो॥ ओर विना पीठक स्वरुप होय तो नही॥ श्याम 

गोर, बाललीला, किशोरलीला, जा भांतिकी लगन होय तेसी भावना करी 
ध्योन करनो॥ फेरि श्रीस्वासिनीजीको ध्यात्र करनो, सो शिख तें गाय नख 
पर्यत अपनऊं दरशन होते होय, जीवको अधिकार होय तितनी ता प्रमाण 
भावना करणी | अति सकुमार स्वरुप, गोर,.दिमूज, यथास्थान, वश्नाभरण 
भूषित एसे युगलस्वरुपकी मानसी करिके साष्टांग दंडवत्‌ करने ॥ इति श्री 

गिरिधरलालजी महाराजके वचनामत एकाणुमो संपूण ॥९१॥ 


“जा [ बचनास्तत ९२ ] मो. 'फाश, 
... अब बाणुमों वचनाम्ृत आप आज्ञा करे ॥ जो सेवा मानसीमें प्रथम 
श्रीमहाप्रभुजीके स्वरूपकी भावना करनी ॥ जो श्छोक. 





२०८ श्रीगिरिषरछालजी महाराजके- 


उ्लफरकम्मममान:: पके फभमसपचिखप्मनम््सरससस्पसपपन्सस्प्स्््ेंसआियचः८ कु "555: ्प््पः्ज्बफपा. 3 22200 _+े “नन«-न- जकन-पऊकल भव. 3॥/-+--+9तै४०8-कनक+मकाकक थक _---+४)+०परका#»4५ननका 
कि + 0००“ की कल कि /-अणक/१/5 » : 7 । 7-७ अम चप्लक.. ॥लकमनका-ललकनक, हा ६-०० पललननननरममनननन "3>प-शष्थ. 2नवंनन... "कमर बक्रजवबकाकमन नाल 


'सोन्दर्य निजहह॒त॑ प्रकटित ख्रीगृढभावात्मक॑ 
पुंछपथ पुनस्तदन्तरगतं प्रावीविशर्स्वप्रिये 
संश्ठिष्टाचुनयोब॑मो । रसमयः कृष्णो हि तत्साक्षिक । 
रूपे तत्वितयात्मक परमभिध्येयं सदावक्रभम्‌ ॥ १॥ 


या श्लोककी आशय ये है जो श्रीठाकुरजी तथा श्रीस्शमिनीजी तथा 

दोय स्वरूप भेलेको स्वरूप श्रीमहाप्रभुजी हे॥ एसे श्रीमहाप्रभुजी हे 
तिनको ध्यान करनो ॥ फेरि श्रीसवोत्तमके पाठसों स्तुति करनी ॥ फेरि 
श्रीगुर्सांइजीको ध्यान करनो ताको प्रकार श्छोक आगे लिख्यो हे 'सायंकुआ- 
लयसस्‍्था” याके अनुसार ॥ ओर नामरत्न स्तांत्र करिके स्तुति करनी ॥ फेरि ' 
श्रीयमुनाजीकी मांनसी करनी॥ श्यामस्वरुष, शिखतें नख पयत वस्राभरण 
भूषित, एसे श्रीयमुनाजी ताकी स्तुति; श्रीयमुनाजीके चालीस कीर्तन हे 
तामें तें एंक कीतनसों स्तुति करनो तामें, ओर मंदिरमें श्रीठाकुरजीके आगे 
कीतन गये हे सोउ प्रथम श्रीमहाप्रभुजीको, दुसरों श्रीगु्सांइजीको, तिसरो 
यमुनाजीको, या प्रमाण गये है ॥ फेरी णकाप्नचित्त होय के तीन तालि 
बजावनी ॥ सो तालीमें घंटानादकों भाव करनो फेरी तीन ताली बजाय 
शंखनादकों भाव करनो ॥ ओर जहां झालर घंटाकों काम पढे तहां तालि 
बजावनी, फेरि जगावतें लेके पोढाबे तांइ-जा प्रमाण श्रीप्रभुनकी सेवा 
करी होय ता ध्रमाण मानसी करनी ॥ ओर ऋतु अनुसार वागा, वस्र 
आभुषण, शैया, गादी, तकिया, खंडपाट, सिधासन, विगेर सब साजकी 
भावना करनी ॥ तथा उत्सवादिककी, भावना करनी. या प्रमाण मानसी 
सेवा करनी ॥ सो ए मानसी सिद्ध होय तो पुष्टिमागेको परम फल हे सां 
प्राप्त हो जाय ॥ सो श्रीग्रर्॒देवकी कृपातें सिद्ध होय ॥ इति श्रीमिरिधर 
' छालजी महाराजके वचनाम्तत बाणुमो संप्र्ण ॥९१॥ 








१ आ ज्लोकनी संस्कृत दीका तथा तेना आधारे गुजराती टीका मारा तरकथी प्रगट 
थइ छे ते वष्णबोएण अवश्य वाँचवा जेवी छे 
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हक [ वचनास्त ९३ मो. ] फुल 

अब आपने आज्ञा किये जो॥ मानसी सेवा सिद्ध भइ केसे जानिये 
ताको प्रकार ॥ जो राजा आसकरणजीकों भइ वेसो होय तब जानिये ॥ 
सो वातों ॥ जो राजा आशकरणजीके साम्हें कोइ शत्रु रूंडवे आयो सो 
ताके सामें जो राजा चढे, सो सब लश्करके बिच राजा घोडापें सवार भये, 
चलते, ओर मानसी सेवामें चित्त तो एकाग्म हतो सो वे सेवा करते सो 
वा समय राजभोग धरवेको समय हतो, सो कढिको डबरा पचरायके जाते 
हते सो घोडाकु ठोकर लगी सो तासो सब कपड़ा जामा विगेरे संब कहढि 
सो भरे गये ॥ तासों एसे प्रकारसों चित्तको एकाम सेवा विषे छगायके 
मानसी नित्यनेंससों करनी ओर मसनमें संदेह न राखे जो बनेगी के न 
बनेगी ॥ एसो न विचारनो ॥ ओर स्नेहपूवेंक करे तो सिद्ध होय ॥ सो 
 आजकालके वेष्णवकूं हुं सिद्ध भइ हे हमने हमारी आंखनसों देखी हे ॥ 
तब रामकुंवरजीने विनती करी ॥ जो ए वेष्णद कोनसें हे ? सो कृष करी 
आज्ञा करिये ? तब आप आज्ञा किये जो कांकरोलीके बैंप्णव बालकऋष्णदास 
हते सो जांतके दरजी हते, सो इहासो तो लडिके चले गये सो बडोदाकी 
बेठकर्मे रेहेते, ओर छुडवे छायवेकों संदेह बहोत हतो. सदाह अपरसपें 
रेहेते, सो एक चटाइ बिछायके एकांतमें मानसी करते ॥ सो कोइ वैष्णवने 
एकाद बिरियां श्रीदारकांथिशको श्रृंगार प्रछयो ॥ तब नखतें लगाय शिख- 
पयेत केहटे दियो || सो वानें लिखि रांख्यो, फेरि इहां जादवजी नामे दरि- 
खानापें बेठते विनसुं पत्र दिनवार लिखिके वा श्ृंगारकी पांदुडि उतारिके 
पठाइ, सो इहाँ मिलाइ सो बराबर मिक्ि ॥ फेरि उनको प्रतिउत्तर बिन 
जादवजीने लिख्यों ओर उहांसो ्रीद्वारकांधीशके बख्र बडोदासों सीवके सब 
जोड इहां पठावते सो सब ज्योंके त्यों बेठी जाते ॥ परंतु रीख बहोत हती, 
आमुषणहुं पोयके पठावते, लोड बेठी जाते ॥ सो संवत्‌ ९९५५ की साेसें 
भगवद्‌ लीलामें प्रात्त भये ॥ एसे सगवदी अब होने कंठिन हे ॥ श्रीतरज- 

२७ 





् 


२१० भऔौगिरिधरछालजी मशराजके 


मूषणजी महाराजकी इनके उपर प्रूण कृपा हती ॥ ओर कछु अभ्यास सुर- 
तवारे वैष्णव त्रजवछभदासजीने कीत्तेनको करिके लीलाकी मानसी करवे 
'छगे ॥ सो बढेनके अनुप्रहसो कछुक कृपा होइ गई, सो विकल दशा हो 
गई ॥ जेसे श्रीनारदजीकु श्रीठाकुरजीके दशेन किये ओर विकल भये ॥ 
फेरि आकाशवाणी द्वारा आज्ञा भइ जो मेने तो एक बिरियां दशन दिये 
सो याके लिये जो हमारे विषे भक्ति बढे ॥ अब या लाकको छोडिके मेरे 
भक्त होउगे तुमकू सब जन्मकी स्मघृति रहेगी॥ एसी आज्ञा भह मेरे अनु- 
ग्रह तें तथा तेरी हमारे चरणाविंद विषे प्रीति रहेगी ओर भक्ति कबहु भेद 
न पावेगी ॥ सो ऋषिश्वरकी सेवा करी तथा जुठन लीनी ताके प्रभावसों 
भगवद कृपाभइ ॥ ए वाता नारदजीके पहेले जन्मकी हे || एसे इन ब्रन्न- 
वछभदासकु हुं एकवार झलक भइ परंतु विकलतासों जो वस्तु हाथ छगो 
सो ताको मझा.ले नहीं शके.॥ श्रीप्रभुनकीकृपामें तो कसरनहीं ॥ ओर 
थोडिक बेगमवारे रावजी महासिंधजीकु सूक्ष्म स्वरुपकी भावना सिद्ध भट्ट 
हती ॥ ओर स्थुल स्वरुपके तो चित्र तथा स्वरूप द्वारु (चंदनादिकाष्टनी) 
मेथी बनाये हे सो इनकेजेसी तो विवेचना .कोइनेनहों करो ॥ सो प्रभुकी' 
-कपा तथा युरूदेवकी कृपातें जो कोउ. चित्त एकाकार करे तो आज हु बनी 
शके हें ॥ इति श्रीगिरिधरछालज़ी महाराजके:वचनारूत ताएँमो संपूर्ण ॥९३॥ 
/#क' | वचनाम्त ९४ मो. ] 'फैशे. 

अब चोराणवो वचनांमृत आपने आज्ञा करी ॥ जो तामें रामकुंवर- 
जीने प्रश्न क्यो ॥ जो कृपानाथ | श्रीनाथजीके तथा श्रीद्वारकांधीशके दशन 
करे पीछे मानसी करनो, एकाँत बेठनो, ओर .कछुक श्रमहु करनो, ताको 
कारण कहा ? तब आप आज्ञा करे जो-ओर ज्ञानि ध्यान करे हे एसे न 
'जाननो ॥ ज्ञानिको ध्यान हे सो तो केसो हे जो भगवान स्वस्थानकुं बिरा- 
 ज्ेके अपने हृदयमें लछाबे ॥ ओर अपने तो जा दिन निवेदन भयो तादिन 
'प्रभुजी:हृदयमें-पंधारे हे*तासो- ज्ञान: करिके: छावेको. तो काम नही .है.॥ 
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ओर हु हृदयमें जो भगवान हे तीनकु बाहिर पधरावने ताकी मानसी हे 
सो यामें तो बहोत ही सुखद है ॥ ओर अपनो संप्रदायमें तो मानसी सेवा 
मुख्य हे ॥ सो विष्णुस्वामीने एंसी वर्ष पर्यत मानसी करो, तब दशेन भये 
॥ ओर श्रीमहाप्रभुजीनेहुं मानसी सुख्य राखी हे सो सिद्धांतमुक्तावलीमें 
आज्ञा करे है ॥ जो “ मानसी सापरामता ” सेवा हे ॥ सो इनके विषे चित्त 
लगे तासो सेंवो करनी ॥ जो मानसी सेवा सिद्ध होथ ॥ सो सेवा तनुजा 
ओर वित्तजा हे ॥ एसे श्रीआचार्यजीकी आज्ञा हे फेरि मानसी हे सो मु- 
ख्य हे ॥ सो श्रीदारिकेशजीने हूं गाये हे ॥ जो “मानसीरीतिकी मुख्य सेवा ' 
व्यसन, लोकबैंदिक त्याग शरण गोपीशको ” इति वचनात्‌ ॥ तासों मान- 
सी सेवा मुख्य हे ॥ तासों कोइ प्रकारसों या जीवसों मानसी सेवा बने तो 
अत्यंत श्रेष्ठ हे ॥ इति श्रीगिरिधस्ठालजी महाराजके वचनाग्रत चोराणुमो 
संपूण ॥ ९४ ॥ 
/छिकँ [ वचनाम्ृत ९४ मो. ] पुँडओ. 

अब आप पंचाणूमो वचनाम्त ओप आज्ञा करे | जो हमारे मोसाजी 
काज्ञीवारे गोस्वामी श्रीगिरिधरजीहूं मानसी करते ॥ ओर एक काच श्रीनो- 
थजीको बनायो हतो, सो श्रीगंगाजीमें बहुत परिश्रम करिके कटि पयेत ज- 
लगें रेहेके: सोले महिना तांइ, पिछली एक प्रहर रात्रि रहे, वा बिसियां सों 
लेके पीरेबादर होते तांइ एक श्रीहस्तमें तो काच ओर एक श्रीहस्तमें माला 
लेके श्रीगोपालमंत्रुको परश्चरण कयों सो काच सिद्ध भयो तामें श्रीनाथ- 
जीके दरीन समय समयके ऋतुअनुसार होते ॥ ओर जाको मनोरथ होतो 
दंशनको तिनसबनकुं करावते ॥ फेरि आप श्रीजीद्वार पधारे सो वा कांच 
संग लेके पधारें ॥ सो रस्तामें. रजस्वला स्रीकी दृष्टि पडी गई तासों श्रीना- 
थजोके दशेन तो होते पर तु श्र गार समयादिकके दशेन होते बंध हो गये॥ 
ओर काच घुंधरो हो गयो॥ सो काच इहाँ लायके आछीमाकुं दिये। आछीमा 
सो कोन ? श्रोदाउजी महाराजके बडे वहुजी श्रीलक्ष्मीवहुजी जाको सब 


कोउ आछीमा केहेते सो वे काच लाइके श्रीगिरिधरजीने आछीमाऊु दिये 
सो वा आछीमा हमारे मॉसीजी लगे, सो वे काच आप बिराजे तहां तांइ 
तो रह्यो फेरि आछीमा छीलामें पधारे पीछे श्रीगोविंद्रायजीनें चीजवस्त 
संभाली तामें काच न पांयो कहा जाने कहां गयो ताको खबर न पडी ॥ 
ओर श्रीगिरिधरजी मोसाजीह श्रीज्ञीदारमें लीला प्रवेश किये ॥ आपकों 
छप्पनभोग सातो स्वरूप भेले करिवेकों मनोरथ हतो सो आपके मनप्रेंइ 
रहे गयो. विद्याभ्यास आपको बहुत हतो ॥ पुष्टिमा्गमें सुयरुष हते॥ 
. छसे प्रतापी हते॥इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनामृत पंचाणुमो 
संपूण ॥ ९५॥ 
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(कि [ वचनाम्तत ९६ मो. | शुओ: 

अब छलनुवो वचनामृत आप आज्ञा किये ॥ जो बिल्वमंगलके एक 
शिष्य हतो सो मानसी सेवा करत हतो सो मानसीमें सेवा करी; फेरि 
खीरमें बुरो डारिवे लगे, सो कछु विशेष पडयो, तब उपरसों काढि-'लेवे 
लगे तब श्रीठाकुरजीन हाथ पकडयो, ओर आज्ञा करी क्यो जो यामें 
तेरों कहा जाय हे ! तब वे बोल्यो जो कृपानाथ ! बहोत भीठो हो जाय 
तो आपके ज्वे नहि तासों का हूं ॥ तब श्रीठाकुरजी मुस्काये ओर कही 
जुवाबतो ठीक बनायके ल्यायो परंतु मोकों तो मीठो बहोत भावत्र है ॥ 
तामें खोरमें तो बहोतही मीठो चेये ॥ तब वा वेष्णव हाथ जोडिके विनती 
करी जो महाराज सुरत राखोंगो, ओर या अषराध तो क्षमा करे ॥ ओर 
अपनो जानिके मोको एसी कृपा करी आज्ञा करी फेरि मानसी सेवासों 
पोहोंचीके बिल्वमंगलके पास गयो, सो दंडवत्‌ करीके विनती करी ॥ जो 
तुहारी ऋपासों श्रीप्रमूजीनें मोकूं अपनायो, ओर मानसीर्में बृत्तांत भयो 
सो सब कह्यो ॥ सो सूनिके बिल्वमंगल बहोत प्रसन्न भये ॥ ओर क्यो 
जो .तिहारे अहोभाग्य हे जो ए बांत ब्रह्मादिकनकुं दुलूभ हे, सो तोको 
प्रात्त भइ फेरि वाने विनती करी जो मेरे तो आपकी कपाको प्रताप हे ॥ 
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एसेइ अपने संग्रदायमें श्रीगुर्ताइजीकी सेवा एक गहस्थ हतो वाको चित. 
द्रव्य खच करिवर्मं बडो कृपण हतो सो वेष्णय भये तब विनती करि जो 
कपानाथ | मोकु तो एसी सेवा दिजे जासें द्रदयः खरच न होयः ॥ तब 
श्रोगुलांइजी आपने आज्ञा करी जो हां | हां ! तोकुं द्रव्य खचे न करनो 
पड़े एसो सेवा देईंगे सो वाकों मानसीसेवांकी रीति सब बताइ ॥ सो 
सामग्री खोरसिद्ध करी सो तामें बुरो डारिवे लायो जब बुरो बहोत पडी 
गयो, तब इनके सनसों पिछो काढि लेवे लगे तब श्रीठाकुरजीनें वा वेष्ण- 
वर्कों हाथ पकछयो, ओर क्यो ॥ जो यामें तो तेरे बापके टका नहीं लगे 
!यामें सूंबुरो क्यों कोंढे हे / तब चो को उव्यो, ओर अपनो भाग्य सान्‍यो 
॥ जो धन्य प्रभू! एसे दयालहो ॥ इति श्रीगिरिधरछालजो महाराजके 
वचनामृत छन्‍्नुमो संपूणण ॥ ९६ ॥ 
ह0#* [ वचनाम्तत ९७ मो. | कैश: 

अब सत्ताणुमो वचनाम्त आप आज्ञा करे ॥ जो मिरांबाइ हते सो 
मर्यादाभक्त हते, सो मयादाभक्त काहे ते जाने पडे ॥ जो विनके पतिके 
आगे लोगननें चुगलि करी, जो राणीजी तो साधुकों संग करे हे ॥ ओर 
वाकी छाज मर्याद करे नहीं ॥ ओर जो आंबे जासों बोले, बतरावे, सो 
अपनी आछी न दीखे॥ तब राणाजीने झेरको प्यालो सिद्ध करिके पठायो, 
जो याकूं पीयो ॥ तव मिरांबाइके माथे मर्यादासेवा बिराजती हती, सो 
विनके आगे झेरको प्यालो भोग धरय्यो. फेरि मिरांबाइने पीयो सो कछु न 
भयो ॥ परंतु पृष्टिभक्त होते तो झेरको प्यालो प्रभूनकुं भोग न भरते ॥॥ 
तासों मर्यादामें गिने ॥ ओर रामदासजी पंडित मिरांबाइके घर रेहेते, 
कीत्तन श्रोमहाप्रभूजीके गावते तब मिरांबाइने कह्मो ॥ जो कछु भग- 
वदयश गाओ ? सो रामदासजी सुनी अनसुनी करी गये तब फरेरि कही॥ 
तब रामदासजीऊकुं रील चढी, ओर चित्तमें क्रोध बहुत आयो |॥ जो पुरो 
हिताइ छोडि देनी ॥ चित्तमें घारीके एसी विमुख हे तासों यहां रहेनो 
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नहीं ॥ एसे निश्चय करो क्रोध क्रीके बोले, जो दारी रांड | ए कीत्तन 
प्रभुनके नहीं तो कहा तेरे खसमके हे | यो कहिके उठि चले ॥ सो य- 
हवातपें हुँ निश्चय समजनो जो श्रीग्ुरुदेव तथा श्रीठाक्रजीमें भेद बुद्धि 
भह तासों पुष्ठिभक्त नहि ॥ फ्रेरि ऐक समें कृष्णदास अधिकारी सिर्राबाइके 
घर आये सो चाल चलाउं आंये सो देखे तो उहां बृन्दावनी महंत हरि- 
वंशजी आदि आये हते बहोत दिनसों ॥ सो उनकी विदा न भट्ट हती . 
ओर क्ृष्णदासजीको मिरांबाइ श्रीनाथजीकी सेट सामग्रीको द्रव्य देवे रूगी, 
सो क्ृष्णदासजीने न लीनो ॥ कछु मर्यादाभक्तकी बित्तमें आइ ॥ ओर 
वे बडे महंत केइ दिनासं बेठे हते तिनसु देखायवेके लिये न लीनो ॥ 
ओर चले आये ॥ आयके सब वृत्तांत श्रीगुसांइजीके आगे कद्यो. | तब 
आपने आज्ञा किये जो श्रीनाथजी तो सबकोइको अंगीकार करे हे ॥ तब 
ऊष्णदासजीन विनती करी जो कृपानाथ ! सो तो. सांची हे परंतु इतने 
महँत केइ दिनसूं बेठि रहे हे तिंनकी नीची नाड करी आयो हुं ॥ तब 
येहे सुनिके श्रोगुसांइजी आप प्रसन्न भये ॥ जो तुम हमोरे घरके एसेई 
हो ॥ फेरि एक समे मिराबाइ ब्जयात्राकुं आये ॥ सो श्रोवृन्दावनमें सत्र 
जगे दरनकुं गयें ॥ सो फेरि हरिवेशजी गुसांइजीके दशनकुं गये, सो बा- 
हार पहेरावाराननें रोके, तब मिरांबाइनें कही जो खबर करो जो मिरांबाइ 
आये हे तब उननें हरिवंशजीनें केहेवाइके अबि तो मानसी करे हैं।। तब 
मिरॉबाइ बोले जो मानंसीं तो होनो बडी कठिन हे ॥ ओर ग्रुसाँइजी तो 
रथको साज बनवाय रहे हे ॥ सो एसे आसामीसों केहेके मिरांबाइ गये 
॥ सो कृष्ण चैत॑न्थजीके दशनकू गये ॥ सो पहेरावालाने रोके जो ख्रीजन 
उपर नहि जाय सकें हैँ ॥ तब मिरांबाइ बोले जो एसे स्थल वृन्दावन 
धाममें रेहेके बडे महात्मा होयके अजहूं पुरुषाकृति रही कहा! इहां तो 
सच सत्रीरूप हे ! सो एंसे कहेके चले गये ॥ ओर क्यो जो पुरुषके दशन 
तो में हूं नहीं करूंदूं ॥ ए खंबर पहुरावालाने ऋष्ण॑चैतन्यजीसूं कहीं ॥ तब 
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कही के जा दोडि जो वे जहांसूं मिले उहांसु जरुर बुलाय लाड॥ तब दो 

डिके पेहेरावारों गयो सो आगे जाते मार्गमे मिले, सो जायके कहो जो 
तुमकुं ऋष्णचेतन्यजी बुलावत हे ॥ तब वासों कही जो अब तो मोकूं 
श्रीगोकुझजी जानो हे ॥ एसे वासों केहेके डेराएें गये ॥ फेरि राज्ि भइ्ट 
तब डेरापे हरिवंशजी आये सो हावभांव . आदर करी आसन बिछायके 
बेठांये ॥ तब हरिवंशजी बोले ॥ श्रीधियाजीने हमकुं अभिमान बढ्यो जानिके 
मुख्य सखीकों हमारो अभिभान छेदनकुं पठाइ हे.॥ सो तुम्होरी बात तो 
तुमसों इ है | सो कहाँ तांइ लिखे ओर तुम तो हमसों जीती गये ॥. 
जो रथकी बात तो बाह्यरसों केहे दीनी सो वासमें सोइ बात होत हती 
॥ फेरि सिरॉंबाइके तथा हरिवंशजीके अध्थ रात्रि पयत भगवद वार्ता बहोत 

अलोकिक परस्पर भट्ट ॥ सो दोउ: देहाध्यास भुलि गये.। सो घडी दोयमें 

सावधान भये ॥ फेरि हरिवंशजी सिर्राबाइ सों बिदा होय अपनी वेठकर्मे 

जांय सोय रहे ॥ ओर मिराबाइ अपनो नित्यक्ृत्यकरी, भीमोकुल आये ॥ 

'सो श्रीगोकुलमें सब स्वरुपनके, तथा श्रोग्रुसांइजीके दशेन करे ॥ फेरि 

श्रीगर्ताइजीके दशेन करी, बेठकर्मं गये ॥ .तब आप आज्ञा करे जो बंठो, . 
ओर जुठन महाप्रसाद इहाँ लीजों घर तुम्हारो है ॥ एसे शिष्टाचार कयोी 
॥ सो मिर्राबाइने उहांइ प्रसाद लियो ॥ फेरि विनती करी जो श्रीनाथ- 
जीके दशनकी अभिलाषा बहोत हे || ठब श्रीगर॒सांइजी मिरांबाइको लेके 
श्रीगिरिराज पधारे ॥ सो संध्या आरतिके दर्शन भये, सो दशेन करीके 
भिरांबाइ बहोत प्रसन्न भह ॥ ओर मिर्रवाइकों देखिके श्रीनाथजी सुस्का 
ये फेरि मिरांबाइने विनती करी जो कृपानांथ मेरे इ्हा पधारो ॥ सो श्री 

नाथजीसेंनमें आज्ञा करो ज्ो पधारेगे ॥ फेरि श्षीगु्सांइजीस विनती करी 
जो इतने ठिकाने मेने दशेन करे, परतु यह सुख-यहांह आये || पहले 
काननसूं सुनी हती सो अब आँखनसूं देखी जो प्रभुनकों सुख तो इहांइ 
. है ॥ फेरि कथा सुनिके मुकाममें गई॥ श्रीमुसांइजीनें, इत्तको बहोत आदर 
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सत्कार करे, फेरि सवेरे भंगलाके दशेन करी श्रीद्राग्किजी जावेकी आज्ञा 
मागी ॥ ओर श्रीनाथजीके आंगे नाची, ओर एक भजन गायो || “ देखे 
हरिशुरु एक शरीर ” ए भजन गायो ॥ फेरि श्रीगुसांइजी प्रसादी वस्त्र, तथा 
बिडा दिये ॥ ओर श्रीमुखसों आज्ञा किये, जो मर्यादाभक्तनमें तुमसे होने 
कठिन है ॥ फेरि विदाय होयके श्रोद्ारिकाजी गये ॥ सो श्रीद्धारिकाजोमें 
गोमतोजी स्नान करे ओर सब जगे दशेन करे | फरेरि सेनके समे श्रीद्ा- 
रिकानाथजीके आगे नृत्य क्यो ॥ सो नृत्य करत करत सदेहसों श्रीदार- 
कानाथजीकें स्वरुपमें लीन होय गये ।| फेरि मिरांबाइके मलुष्य उदेपुर 
आये ॥ सो मिरांकाइ' एसे भगवदी हते सो श्रीह्वारकाानाथजी सदेह अंगी- 
कार कयों ॥ तासों इनके भाग्यकों पार नहीं !! ओर इनके सेव्थ ठाकुर- 
जी श्रीगिरिधरलालजी हते। सो मिरांबाइको अंगीकार भ्रयो जाइ बिरियां 
अंतर्ष्यान भये ॥ ओरके पास सेवा न करवाइ ॥ ओर इंनके भजन कीर्तेनमें 
छाप “ मिराँके प्रभु गिरिधर नागर ”की आधे हे ॥ एसो ए सिरांबाइ वेष्णव 
तामें स्हेज नहीं समजने ॥ इनकुं देखोके श्रीनाथजी मुस्काये ॥या समान 
कोन बडभागी ॥ पृष्ठ वेष्णवक्ू देखिकें तो मुस्कावे परंतु ए मयांदा भक्तपें 
एसी क्पा भई ए विशेषता जाननी ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 
व्चनाम्गत सत्तांणु मो संपूण ॥ ९७ ॥ 

हक | वचनासझ्त ९८ सो, ] कुछ: क्‍ 

अब अठाणुमो वचनाम्नत ॥ तामे रामकुवारजीने प्रश्ष कयो ॥ जो 

आए मुस्कोये एसी कृपा करो तब अंगोकार ढयों नहीं कयों? श्रीद्वारिकाजी 
बयों पठाइ १? तब आपने आज्ञा करी ॥ जो पुष्ठ होते तो इहाँ अंगीकार 
होतो ॥ तापे फेरि विनति करी जो कृष्णदाल्त अधिकारोने झुंसलरूमानी 
भक्तनको लाये सो सदहसों अंगीकार भयो | तासों तो ए मिरांबाइ आछी 
हती ? ॥ आपने आज्ञा करी जो ” श्रीठाकुरजी भक्त मनोरथ पूरक हे ?॥ 
' तासों कृष्णदासके मनोरथ सों अंगीकार करे हे ॥ ओर दूसरी बात जो ए 
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पूर्व जन्ममें ए्‌ श्रीछलिताजीके युथमे की सखी हतो, सो श्रीठाकुरजी श्रोल 
लिताजीके इहां पधारे, सो बात काहुने श्रीस्वामिनीजीसों कहीं सों आप 
सुनतहि श्री ललिताजीकी कुंजमें पधारे ॥ सो ए सखी डोढीपें बेठी हती॥ 
सो श्रीस्वामिनीजी आपकुं रोके सो ता सभे श्राप भयो सों जामें असुर 
योनिमें जन्म होवेकी आज्ञा भह्ट ॥ तब ए सखी आपके चरणांरबिंदमें पडी, 
ओर विनती करी, जो महाराज मोकु श्रीठाकुरजीने आज्ञा करी तासों मेंनें 
ए कृत्य कयो है, परतु आप बड़े हो मेरे अपराध सामें देखो मति ॥ सो 
श्रीस्वामिनीजी तो एसे रीस करिके पाछे पधारे ओर सखीने जाय श्रीठा- 
कुरजीसों कही सो जो श्रीठाकुरजी श्रीस्वामिनीजीकी निकू जमें पधारे हे, तब 
श्रीस्वाभिनीजी तो बडे मान करिकें बिराजे सो श्रीठाकुरजी बहोत दंडोत 
करी मनाये ॥ फेरि वा सखीकी विनती करी जो याको कछु अपराध नहीं 
है ॥ तब श्रीस्वामिनीजीने कही जो एकवार तो हमारो वाक्य हे सो खाली 
न जायगो ॥ फेरि याको अंगीकार संदेहसों आप करेंगे ॥ तासों याको 
अंगीकार भयो हे ॥ तब रामकुंवरजीने फेरि प्रश्ष कयों ॥ जो कृपानाथ ! 
मिरांबाइ एसी समजवार, ओर श्रीनाथजों सानुभाव, तथा श्रीगरुर्सांइजीकी 
कृपा, ओर ए वेष्णव न भइ ताकों कारण कहा॥ तब आपने आज्ञा करी॥ 
जो दामोदरदास हरसानी श्रीमहाप्रभुजीके दशेन करत मात्र दृब्यके ढेर 
बटकरिवेकु करे थके छोडीके श्रीमहाप्रभुजीके संग चले आये॥ ओर दामो- 
दरदासके भाई हुं श्रीमहाप्रभुजीके दशेन करे, परतु वे वेष्णत न भये॥ 
सो क्‍यों ? एसे आपने रांसकुवारजी सों हसिके आज्ञा करी जो जेसे वे हु 
देवी जीव न हते, तेसे ए मिरांबाह इहकि न हसे॥ तासुं शरण न आये॥ 
ओर श्रीद्रारिकानाथजी सदेहसों अंगीकार किये ताको कारण कहा * जो 
इनकूं मानसी सिद्ध हती, तासों ॥ जो एसे मानसी जाको सिद्ध होय ताको 
संदेहसों अंगीकार हे ॥ तासों मानली एसो पदाये हे सो जीवकु अवश्य 
करनी चाइये ॥ एक समे अमथानें विनती करी जो एक संखेडाके पास 


२११८ | प्रीगिरिधरछाहणी पहाराणके- 


प्रांच कोसपें चोरांगमा गाम हे तहांके ठाकुर हरिसिंघजी उपनाम मोटा 
बावा केहते, सो मानसी करते, पर तु माध्वी संप्रदायके हते, सो एक समय 
राज्िके विषे मानसीमें बेठे हते, सो वा घरमें उपले मजलेमें सोयबेकी जगे 
हती, तहां एकांतें बेठीके मानसी करते ॥ सो उहाँ आंच लगी सो खाट 
तथा गोदडा तथा छपरा जरखे लग्यो. परतु वाको खबर नहीं सो नीचे 
उजीयारो देखीके ओर लोक दोडिके आये, सो सबन मिलि आँच बुझाइ, 
परंतु पास बेठे जाकुं खबर नहीं ॥ ए बात निश्चय देखी सुनी भइ हे ॥ 
सो आपने आज्ञा करिके लिखाइ जो सुधम है सो ऐसो पदाथ हे ॥ इति 
श्ीगिरिघरलोलजी महाराजके वचनाझ्त अद्ठाणुमो संपूण ॥९८॥ 
/#िए [ वचनामत ९९ मो, ] फुख 
अब नवाएंमो वचनाम्गत आप आज्ञा करे जो संवत १९३४ के असाढ 
बदि ५ रविवारके दिन, श्रीनवरनितग्रिदजीकों गोस्वामी श्रोगोवधनलाऊजीनें 
मनोरथ करिके श्रीगोकुलनाथजीके मंदिरिमें पधराये ॥ सो प्रकार आप आशक्ला 
किये ॥ जो नित्य सों दोय घड़ी उत्थापन सबेरे भये ॥ ओर उत्थापन 
भोग अरोगिके पधारे सो चकडोलमें बिराजिके, सब स्वारि सहित, चंबर, 
छडीदोर, आगे, ओर सब गोस्वासी बालक संग है, ओर वह बेटी व्याहके 
गीत गावते थके, पछेनमें होय, गोवर्धन पूजाके चोकर्मे होय, घोरिषटियाँपे 
होयके पधारे ॥ अनेक भीड दशन करते थके, आगे झाँझ पखावज दोय 
जोडी, कित्तेन होते थके, बाजे बाजते थके ॥ एसी छबि श्रीगोकुलनाथ 
जीके मंदिर्में पधारे ॥ ता समय कलऊसबंधी माजन भयो, कीत्तैन पेहेले 
सेहेराके भये॥सो राग सारंग-आजको दिन धन्य घन्यरी माई ए कीत्तन 
. होते पधारे पधारोके भोगके दर्शन खुले, ता बिरियां फुहारे <४ छुटे सो 
'जलसों चोक भरि गयो ॥ ता समये ये कीत्तेन गायो ॥ राग सार ग४- 
आज बने गिरिधर नवदुरूहे नव चंदनको तन लेप कीये ॥ ए कीत्तेन भोगके 
दरशनमें भये ॥ फेरि संध्याभोग आये ॥ ता बिरियां कित्तेन:-अीइन्दावन- 
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कुंजनमें मध्य खसखानों रच्यो सितल वियारी झूकी धोखन बेहेत हे ॥ 
फेरि ॥ “ छुटत फुहारे आगे नीके बिराजे दोड उसीर मेहेल ” इत्यादिक 
कीत्तेन भये ॥ फेरि दशेन खुले ॥ तब राग सोरठ “अंग अनंगन रंग 
रस्थो” आरती समे ।| राग गोडी “ करो लडेंती जुकी आरतो ” ए कीत्तेन 
भये फरि पट भये ॥ फेरि ग्वाल अरोगे, फेरि डबरा अरोगे, फेरि डबरा 
अरोगे, फेरि डबरा सरे॥ पीछे हींडोलाशें बिराजे ॥ हिंडोलाको तथा रथको 
अधिवासन भेलो भथो॥ फेरि हिंडोला बिराजे॥ वहु बेटीनने झुलाये ओर 
एक दंतन तथा दक्षिणी भाषाकों कोत्तेन वहु बेटी गाये ॥ फेरि दर्शन 
खुले ॥ करमसुं सब बालकनने झूलाये ॥ ता समे कीततन ॥ 'झुलन आह 
ब्रजनारि गिरिधरनडालजुके सुरंग हिंडोरना ” फेरि हिंडोलासों उतरोके 
सिगार सहित शयन भोग आये ॥ फेरि सेन भोग सरे, पीछे उत्सवको 
भोग आयो ॥ फेरि समय भये भोग सरे फेरि रथमें पधारे ॥ दशन खुले 
बिडि अरोगे, वा समयकी झारी सब बालक भरे ॥ बिडि अरोगे ओर सब 
बालकन मिलिके रथ चलायो॥ वा समय रोशनो भइ ॥ वा समय कीततन ॥ 
राग अडाणो:-सुंदर बदन सुखसदन श्यामको निरखि निरखि सन थक्ष्यो” 
ए कीतेन भयो, जासें 'हसत हसत रथ .हॉंक्यो' ए भावसों ए पद गायो ॥ 
फेरि वहु बेटी रथ चलाये पीछे आरति भइ, फेरि दूसरी आरति मनोरथकी 
भट ॥ फरेरि न्‍न्योछावरी भइ पाछे चकडोलऊमें बिराजे, फेरि संदिरमें पधारे॥ 
ता समय कीतेन भयो “ ज्ञुगल वर आवतहे गठजोरे ” ॥ ए कीतेन॑ 
भयो ॥ फेरि मंदिरमें पधारे ॥ मंदिरके द्वारे कलसबंधो, माजेन भयों, 
फेरि चकडोल भीतर तीबारीमें पधारे, फेरि चुनकी आरती, श्रीगोवधेन- 
लालजीए करी ॥ वा समें कीतेनः-“रानी तीहारो घर सुबस बसो” 
फेरि राईलोन भयो, टेरा आयो, श्रृंगार बडे भये, फेरि फुलको जोड पहेरे, 
फैरि नित्यक्रमसुं पोढे ॥ ता बिरियां रात्रिप्रहर १ तथा घडी ६ उपर पेहे- 
रके गई हती ॥ श्रीमहाप्रभुजी तथा शालिग्रामजी भीतरके रस्ता पधारे, 
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वाह रस्ता पीछे पधारे फेरि उस्ता तथा दरजीकुं पाघ उपरणा जोडी < दिये 
ओर सब श्रीगोस्वामी . बाढकननें परिक्रमा दिनी ॥ श्रीमदनमोहनजी, 
श्रीवालकृष्णजी, तो संग हि बिराजकें पधारे हे ॥ ओर श्रृंगार भयो तोकी 
विगत ॥ श्रीमस्तकपें केसरी पाघ, ताके उपर सेहेरा, हीराके आभरण, हीराकी 
गादी, झालरको ओढणी केशरा, ओर एक दोय आभरण, एक पज्नाके कंठी 
पेहेरे ओर स्वेरेसोह उत्सवको ऋम रहो ॥ या मनोरथके समयर्म श्रीगो- 
स्वामी बालक हते तीनके नामः-(१) गोस्वामी श्रीगोवधेनलालजी २ गो- 
स्वामी श्रीगिरिधरलालजी श्रीविद्वलेशरायजी वारे ३ गोस्वासी श्रीगिरिधर- 
लालजी काँकरोलीवारे, ४ गोस्वामी श्रीगोषिकार्कारजी-अ्रीमहुजीमहाराज 
५ गोस्वामी श्रीकल्याणरायजी मधुराजीवारे, ६ गोस्वामी श्रीरघुनाथजा 
उपनाम पन्नालालजी, ७ बावा श्रीकल्याणरायजी श्रीगिरिधरजोके, ८ गोस्वामी 
श्रीकल्याणरायजीके लालजी श्रीगोपाकलालजी, ९ थि. श्रीबालकृषष्णछालजी, 
१० गोस्वामी श्रीवजनाथलालजी, १९ लालजी श्रीगिरिधरलारू १२ लालज़ी 
श्रीमधुसुदनलाल, १३ गोस्वासी श्रीत्रिविक्रजीके लालजी श्रीगोविंद्छालजी, 
१४ तत्पन्न श्रीछालजी श्रीगोपाललालजी, या प्रमाण चोद गोस्वामी बालक 
हते, अब बहु बेटीके नामः-१ - श्रीभाभीजी महाराज, २ श्रीगिरिधरजीके 
वहुजी, ३ श्रीकल्याणरायजी श्रीमथुराजीवारेके वहुजी, ४ श्रीत्रजनाथजीके 
वहुजी, ५ लालजी श्रीगोपाललालजीके वहुजी, $ श्रीनत्थो बेटीजी, ७ श्री- 
विजयकुंवर बेटीजी, ८ बेहेनाजी श्रीदेवकीबेटीजी, अब सेवकनके नामः- 
मुखियाजी रावर विद्वलदासजी, दूसरे मुखीयाजी ठाकर शालिग्रामजी, ३ 
भीतरिया ठाकर गोवधेनजी, ४ शुक्ल प्रोणनाथ, ५ मथुरदास मारवाडी, 
६ ठाकर हीरालाल, ओर ए मनोरथ हमारे बडे दादा श्रीगोकुलालंकारजीने 
कये। हतो ॥ तब श्रीनाथजी तथा श्रीनवनितग्रियजी सेवक सब जैये हते. 
एसे सुनेहे. कुंजम चोकमेंकेला धरे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके 
वचनामृत नव्वाएंमो संप्र्ण ॥९९ 
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अब सोमो वचनाम्तत आपने आज्ञा करे ॥ जो हमारे दादा श्रीगो- 
पीकालंकारजी बडे प्रतापी हते ॥ तब दासमें विनती करी जो कृपानाथ !. 
श्रीनाथजीने चाँगट मांगे सो वात कृपा करिके कहिये।। तब आपने आज्ञा 
करे ॥ जो चांगट नही हीराके कडा मांगे हते ॥सो एक दिवस श्रीनाथ- 
जीके राजभोग आवते हते, सो सब तो भोग पधरायवे पधारे, ओर ए 
बडे दादा पांच वर्षके हे सो उहां इ ठाड़े रहे, तब श्रीनाथजीने आज्ञा 
करी जो ए तेरे कडा है सो हमऊं दे! तब पाछी कही जो में तो कडा 
नहीं देउंगो ए तो मेरे कडा है॥ तव श्रीनाथजीने फेरि आज्ञा करी 
जो ए तो. हम छेईंगे, इतनेप्रें आछीमा राजभोग घरिवेकुं पधारे 
तब तो श्रीनाथजी तो बोलते चुप होइ गये, ओर बडे दादा रोइके 
आछीमासों बोले जो ए मेरे कडा मांगे हे॥ सो में नहीं देउंगो, याऊु देडँं 
तो में पहेरु कहा ॥ फेरि आछीमानें वा बिरियां रोवते राखीके कही जो में 
तोकुं दुसरे बनवाय देउगी, ए इनऊुं दे दे, यों कहेके कडा हाथमें सूं उ 
तारि के झारापें धोयके बडे दादाके श्रीहस्तसुं श्रीनाथजीकुं भेट करवाये 
॥ येह बात सुनिके वो समय श्रीगोस्वामी बाऊक ओर सब सेवक हते, 
सो विस्मयकों प्रात भये, ओर धन्यभाग्य करवे छूगे ॥ फेरि एक समय 
जनोइ भये पीछे शीतकालके दिन हते सो शेयां मंदिरिमं श्रीमदनमोहन- 
जीके सिघासनके नीचे सोय गये, सो ताहामंगल होय गये, भीतर हि 
रैहे गये ॥ थोडीसी बिरियांमें निद खुली सो वा सिघासनके नोचेसूं बाहर 
मंणिकोठामें आप आये, देखे तो अंधेरों हे, ओर कोइ नहीं ॥ तब गभ- 
रायके रोवे लगे, सो श्रीनाथजो पधारि हाथ पकडिके अपनी शेयाके पास 
ले गये, ले जायके रोवते राखे, ओर आज्ञा करी जो रुवो मति में हुं ॥ 
तब इननें पाछी कही जो मोकुं जलकी प्यास लगेगी, तथा भूख लगेगी, 
तो कहां खाउंगो ॥ तब आपने कही जो मेरे पास हे सो देउंगो 0 फेरि 
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कही जो मोर्क कोइ मारेगो तो नहीं नें ? ॥ तब आपने आज्ञा करी जो 
नहीं मारेगो मारे ताकुं हों बरजोंगो ॥ एंसे आज्ञा करी के बंठामें मूं 
ठोर दियो ॥ फेरि आज्ञा करे जो खाउ, तब वामें ते खायों गयो तितनो 
खायो, फेरि झारीमें ते जल पिवायो, ओर दादाजीम स्वप्नमें आज्ञा करी 
जो तुम्मारे लालजीकू खेलवेके लिये इहां राखे हे, खदायो, पिवायो हे ॥ 
सोच मति करोयो ॥ तब आपनी निंद दत्काल खुडी गई ॥ सो आछी- 
माके पास पधारे, ओर स्वप्नकी बाल सब कही सच आडीमा ने बलदेव- 
जी मुखीयाजीकुं बूलाये ओर मुखीयाजीस सब इकत्तांत कह्मो तब फेरि मु- 
खीयाजीनें कह्यो जो उत्थापनके समयमें खुलेंगे फ्ररि सप्य भये शांखनाद 
भये ताछा खुले सब भीतर भये, तब शेयाके पास बेठे पाये || फेरि वा 
ठोर बच्यों हतो वामें तें कॉणका श्रीगोस्वामा बालक सबनने महाप्रस्ताद 
लियो ॥ येहदे वात्तों एसे भइ ॥ ओर आपकुं गावेको बहोत शोख हतो सो 
सब समयमें कोत्तेन नेंमपृवेक गावते, बेठकम्में जब देखे तब तंबुरा खुल्यो 
ह्‌ पावतों ॥ ओर श्रीअंगमें जोर हु बहोत हतो एक विरियां शैया पधरा 
बेके लिये नगरवारे गोस्वामी दादा भाई श्रीत्रमननाथजीके तथा बड़े दादा 
कुं छडाइ हो गइ सो ग्रुथमग्रथा आय गये फेरि ए बात मुखियाजीने दा 
दाजीसू श्रीनाथजोकी रसोइमें हते तहां आयके कही सो आप सुनत हि 
दोडिके आयके दोउनकुं छुडाये ॥ ओर रौस करके कही जो तुम दोडन 
मेंस कोइ सिज्याजी मति पधरावो, हम पधरावेंगे ॥ यों कहीके आप शैया 
जी पधराये ॥ ओर झगड़ा मिटाथो ॥ सो बडे दादा एसे उमद्रप्रतापी हते 
॥ इति श्रीगिरिघरलालजी सहाराजके वचनाम्रत एकसोमो संपरूण ॥१०्ण। 
(की [ वचनासत १०१ मो. ) फिआ. 

अब एकसोएक वचनाम्गत आप आज्ञा करे ॥ जो तुलूसीजी हे सो 
श्रीमगवरत्प्ीया हे सो सहज बातसुं तोड़ने नही, श्रीप्रभूजीके विनियोगाथ 
तो तोड़ने ॥ ओर वा ससय प्रांथना करनी सो श्छोक॥ या हृष्टंवा सकला- 
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घश घदमनी स्पृष्ठवा पयरू पाविनों ॥ रोगांणाममभि वंदना नीरसनी सिक्ताँत्त- 
कन्राशिनी ॥ प्रत्यासत्ति विधायनी भगवत्कृष्णस्य. संरोपितान्यस्तानच्चरणे 
विमुक्ति फलदात्सैतुलूस्यैनंमः ॥ या आज्ञा करी तब ठाकर वैष्णव मेहे- 
ताबजीनें प्रश्षक्यों ॥ जो कृषानाथ ! श्रीतुलसीजीकों कहा भाव हे ? जो 
श्रीप्रमूजीकु समर्पे हे ? तब आपने उपर लिख्यो शछोकको अथ कया, या 
दृष्ट्वा सकलाघश घ शमनी” जो सकल अघ नामा जो पातक; सो दर्शन 
मान्न्तें दुर हो जाय एसे हे ॥ ओर स्पृष्टवा वपु पावनी' सो स्पर्श साज्र तें 
वपु जो देह सो पावन हो जाय ॥ रोगाणामभिदंदना' सो दंडवत्‌ करत 
मात्र रोग नाश हो जाय, “निरशनी सिकर्तात्तकन्नाशनी' जो निरसिचवावा- 
रेकु यमदूत ज्ञास न करो शके ॥ ओर प्रत्या सत्यविधायिनी' जो श्रीतुल- 
सीजीऊु रोपे ताऊुं श्रीप्रभूजीके सन्निधान कराय दे॥ ओर जो चरणारविंदमें 
श्रीप्रमूजीकुं समपें ताकूं सायुज्यमुक्ति करे ॥ एसे जो श्री तुरूसीजी हे 
तिनकुं हम नमस्कार करे हे ॥ या प्रकार या श्छोकको पाठ करिके तुल- 
सीकुतोडने ॥ फेरि श्रीतुलसीजीकी कथा कालिक माहाम्यमें हे॥ जो 
जलंघरकी सत्री नामे धंदानाम हे, लो विवाह प्रबोधिनीके दिन होय हे, ओर 
नित्य समपें जोय, राजभोग समर्पे तब सस्पें जाय तथा उत्सवके भोगमें 
हु समपें जाय, तुलसीजीकु मर्यादा न जानने ॥ पृष्ठि हे ॥ तुरूसीजीकी 
सेवा ते बोडाणा भक्तके उपर श्रीद्रारिकॉनाथजी-भ्रीरणछोडरायजोी प्रसन्न 
भये हे || ओर गुजरात पधारे॥ ओर श्रीतुलसीजीकी माला वेष्णवकु पेहे- 
रवेकी योग्यता हे तथा जपहं तुलसीजीकी मालासुं होय हे॥ तासों श्रीतु 
तीजी श्रोप्रभुनकुं अत्यंत प्रिय है ॥ ओर श्रीतुडसीजी लेने सो पेहेले 
सुगंधी लेनी, पीछे लेने ॥ मूंघे विचा न लेने ॥ श्रीतुलसीजीकी आगे दी 
वा करनो, चोक पूरनो, पूजा करनी, प्रदक्षिणा करनी, दीवाध्बतसु करनो, 
अपने घरमें तुलसीजी राखनें, तुडलीजीको क्यारो न होय तो नाँदमें गारो 
भरिकें वोवने, जल सींचनो,. अपने सब मंद्रिनमें तुलसी कयारे हे॥ तब 
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रामकूवरजीने प्रश्न कयों जो श्रीनाथजीके मंदिरिमें तुलसी क्यारो कॉनसी 
जगे हे ॥ तब आपने आज्ञा करी जो अन्नकुटकी रसोह़ में हे ॥ तासों 
तुलसोजीको मांहात्म्य चारों संप्रदायमें हे॥ चारों संप्रदायवारे सब वैष्णव 
माने हे ॥ ओर तुलसी क्यारों करावनो जाके चारों पासे चार ग्वाखे क- 
रावने, ओर श्रीठाकुरजी गोदोहन करते होय ॥ ओर श्रीस्वामिनीजी पीछे 
ठाडे होय, ओर आगे बछरा पकडे ग्वाल ठाडे होय, एसो चित्र तुलसी- 
क्यारेपं करावनो ॥ तुलसीजी वेष्णवके घर अवश्यहि चेये ॥ तुलसीजी 
बिना घर स्मशानतुल्य हे ॥ वाके घरमें श्रीठाकुरजी नहीं बिराजे ॥ तुल- 
सीजीकी अष्ट प्रकारकी पूजा हे ताको 'छोक “दृष्ठा स्पृष्टा तथा ध्यानां 
नमिता पूजितार्चिता, आरोपिता सोकिता च पूजा अष्टविधाःस्मृताः ॥॥ 
याको अथः-ब्यानां! सो ध्यान करनो ॥ नमिता नाम दंडवत्‌ करने, पू- 
जिता सो पूजन करनो, अर्चिता सो वस्रादिक अलंकार, आरोपिता सो 
बोवने, सोकिता सो जलसिचनो, ताके फलको माहात्म्यको श्छोक प्रथम 
लिख्यो है. ओर श्रीभागवत रासपंचाध्यायीमें निरुषण क्यो हे ॥ श्रीगो- 
पीजनने अंतर्ष्यानके समय श्रीतूलसीजी हुं प्रछयो हे जो बचन ॥ कच्ची 
तुलसी कल्याणी गोविद्चरणप्रिये [श्री भा. १०, ३०. ७] प्रिय जो वस्तु 
शाको होय ता विन वासुं रहो न जाय ठासुं श्रीतुलसीजीकू आगे करीके 
पूछयों जो तूम हो जहां श्रीठाकुरजी निश्चय होइंगे, तासों बतावों ॥ जहां 
श्रीतूलसीजी बिराज॑ंते होय तहां श्रीठाकुरजी निश्चय होय हि होय॥ याहि 
तें श्रीमदाचायेजीने तूलसी द्वारा जीवको अंगीकार क्यों हे ॥ चरणकों 
अत्यंत प्रिय हे तासूं चरणारविंदर्मे समपें ता बिरियां गद्यकों मोहोढेसुं पाठ 
करके समपेने ॥ तीनपतृवाको दल चरणारविंदमें समर्पनो ॥ ओर एक 
. पत्तोवा समस्त सामगीमें भोगधरे तब पचाक्षर केहेले पधरावनो ॥ ओर 
सस्‍्नानके जलमें स्नान यात्राके दिन पधरावने ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी 
महाराजके वचनाम्रत एकसोएक संप्रण ॥ १०१ ॥ 
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अब शकसोह्ितीय बचनाझूल आपने आज्ञा करो॥ जो ता समय 
दासनें विनतीकरी जो कृपानाथ ! छुद्र वण ख्री शुद्रादिकझों श्रीतुलसी सम- 
पेदेकोअधिकार हे के नहीं : ताईं आए आज्ञा करे जो अपने मार्गम दो स्त्री 
शुद्रादिक अपने घरसें सेव्य श्रीठाकुरजीकु समर्पें या बः्धक नही हे॥ अब 
गोदके श्रीठाकुरजी सात स्वरुपनमें ब्िराजत हे ताके नान्न:- प्रथम तो श्री- 
नाथजीके इहां श्रीमदनमोहनजी बिराजे हे, सो श्रोगोपीनाथजीके सेव्य श्री- 
ठाकुरजी हे ॥ ओर दुसरे श्रीबालकृष्णजी श्रीनाथजीके पास खडेमें बिराजे 
हे सो श्रीमहाप्रमूजीके पास परदेशमे बराजते सो ये स्वरूप हे, सो श्रीनाथजीके 
पास बिराजे हे॥ ओर श्री सुकुंदरायजी साचोरा मुखियाके श्रीठाकुरजी सो 
श्रीगुसाइजीनें श्रीनाथजीके पास पधराये सो अब काशीमें गोस्वामी शरीशि- 
रिधरजी महाराजके माथे विराजत है॥ अब श्रीनवनीत पियजोके पास स्वरुप 
बिराजत हे ताकी त्रिगत ॥ १ ॥ श्रीमरनमोहन जो चापा+पढ भंदारोके माथे 
बिराजते सो, श्रीबालकष्णजी अम्पाक्षत्राणिके माथे छराजते सो ७ अंडे 
श्रीमधुराधीशकी गोदके श्रीनटवरजी सो प्रथम चांपाभाइ भंडारीके माथे 
बिराजते सो अब राजनगरमें गोस्वामी श्रीवजरायजी महाराज के मांथे 
बिराजे हे॥ ओर श्रीबालकृष्णजी श्रीद्वारिकाधिशकी गोदके सो श्रीसुरतमें 
बिराजे हे ॥ सो श्रीगुर्तांइजी के खेलवेके श्रीठाकुरजी है, इनसु श्रीगुसां- 
इजी आप खेलते ॥ ओर श्रीचन्द्रमाजी के इहाँ श्रीमदूनमोहनजी तथा 
श्रोवालकृष्णजी दोय स्वरूप हे सो तामेंसों ए्‌ दोउ स्वरूष लघुगुपाल वेष्ण- 
बके मांथे बिराजते ॥ अब श्रीनवनितप्रियजीके सुखियाजी मनुजीने प्रश्न 
कये ! जो तीन स्वरूपके गोदके श्रीठाकुरजी हे तो ओर स्वरुपके हे ? 
ओर श्रीविहलनाथजी, श्रीगोकुलनाथजी, श्रीमद्नमोहनजी ए स्वरूफनके 
गोदमें श्रीवाकुरजी क्यों नहीं ? तब आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीनाथंजीके 
इहां बिराजे हे सो तो प्रत्यक्ष हि दीसे हे ॥ जो श्रीमदनमोहनजी हिंडोरा 
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झुले हे, ओर श्रीबालकष्णजी पंचाम्रतमे पधारे हे, ओर श्रीमुकुंदरायजी तो 
रामदासजी भीतरियाके है ॥ सो श्रीनाथजीके पास श्रीगुसांइजीने पथराये 
सो काशी पधारे॥ ओर श्रीनटवरजी तथा श्रीमद्नमोहन्नजी भेले बिराजते, सो 
बटभये पाठछें श्रीनटवरजीतो श्रीमथुरेशजीकेपास पधारे ॥ ओर श्रीमद्नमोह- 
नजी मेले बिराजे॥ श्रीनवनितप्रियजीके पास बिराजे हे, ओर श्रीवालऋष्णजी 
पंचाम्ृत करावेकुं बिराजे हे ॥ ओर श्रीमधुरेशजी श्रीद्वारिकाधिश तथा श्रीगोकु- 
लचंद्रमाजीके आगे गोदके स्वरूप बिराजे हे सो अगाडी हिडोला, पलना, डौल, 
रथ, विगेरे ए गोदके स्वरूप पधारते॥सो अपनी स्वइच्छातें न्‍्यारे भये, परंतु 
वेदमर्यादाभोग मूर्तिकी रीति हे श्यामस्वरूपके आगे ॥ ओर श्रीगोकुलना- 
थजी, श्रीविहलनाथजी, तथा श्रीमदनमोहनजीके आगे ए तीन स्वरूप 
गोर हे सो इनको शोदके श्रीठाकुरणी नहीं हे ॥ ओर गोदके श्रीठाकुरजी 
है, सो जिनजिनकेहे सो विनकी पालखीम संग पधारे॥ श्रीनाथजीके श्री- - 
मदनमोहजजी है तिनके पास जो ठाड़े' श्वरुप होय सो बिराजे ॥ ओर 
श्रीद्वारिकाधिशकी गोदके श्रीवालकृष्णजी हे सो श्रीद्वारिर्का धीशके पास श्रीगो- 
कुऊनाथजीके दक्षिण दिश बिराजे ॥ तब भीतरीआ जगन्नाथजीने प्रश्न कये 
जो ओर स्वरुपकी गोदके श्रीठाकुरजी न्‍्यारे बिराजे ओर श्रीद्वारिकाधीशकी 
गोदके श्रीबालक्ृष्णजी आपके पास कथों बिराजे हैं ! ताको कारण कहा॥ 
तब आप आज्ञां करे जो श्रीगुसांइजी के आगे पेहेले इ पेहेले बिराजे हे 
ताको कारण कहा ! तब आप आज्ञा करे॥ जो सब स्वरुप अन्नकुट अरो- 
गवे पधारे तब श्रीद्ारिकॉनाथजीकी पालखीमें पधारिके श्रीयारूकष्णजी संग 
पधारे तब श्रीग्रुसांइजीनें श्रीमहाराजसु आज्ञा करी जो तुमने श्रीठाकुरजी 
लीये होते तो तुम्हारी न्‍न्यारी पाठखी पधारती ॥ अब तो श्रोद्वारिकानाथ- 
जीके संग तुम्हारे लिये पधराये हे ॥ श्रीबालकृष्णजीके कीत्तेन गोस्वामी 
दादा श्रीगोषिकालंकारंजी उपनाम श्रीमहुजी महाराजने करे हे सो पद ॥ 
- राग बिलावल ॥ श्रीबालकृष्णकुं गोदले स्तानपान करांवे, चुचुकारत मुख 
प्रफुछित अति आनंद बढ़ावे ॥१॥ गोपीजन हसि केहेत मेहेरिसों ॥ हमें 
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देहुतो हम हि खिलांवे ॥ तिहारे भाग्य दियो फल माग्यो येहे तुमतें सुख 
पावे ॥१॥ जब छीने प्रफुछित व्हे पिय कंठ ऊूगावे, रसिकदासके प्रभु 
रतिनायक सब तनताप बुजाबे ॥३॥ दूसरो ॥ वंदो श्रीबालकुष्ण नव बॉ- 
ल ॥ जसुमति शह आूलतहे पछना, रसलीलामें अधिक्र रसाल ॥१॥ कहठ- 
ला कंठ श्रकुटि मिस बिंदूका, तिलक विचित्र बिराजत भाल ॥ रसिकरा 
यके दासकी विनती शरण राखिये करि अतिपाल ॥२ यांको अथ ॥ जो 
मातृ चरण जो श्रीयशोदाजी श्रीबालकृष्णकुं गोदमें लेके स्तनपान करावत 
है, ओर आपने प्रफुछ्ठित मुखसों श्रीबालकृष्णजोरकं मुख चुंबन करत हे, 
ओर चुचुकारत जो प्यार करत हे, सो मनमें अत्यंत आनंद होत हे, 
ओर श्रीगोपीजन श्रीयशोदाजीके बराबरीके घरकेनकी पास बेठी हे, सो 
श्रोयशोदाजी केहे जो तुम्हारे भाग्यतें येहे फल पायो हे, सो फेरि प्रिय 
जो श्रीवालकऋष्णजी हे सो तिनकुं लेके कंठ लगावे हे ॥ फेंरि रसिकदास 
जो श्रोगोपिकोलंकारजी आज्ञा करे हे जो रतिनायक एसे जो श्रीबालक- 
दणजी आप सब गोपीजनके ताप बुझावे हे ॥ या कीतेनके ताप बुजावे 
हे, या कीतत नमें अत्यंत मुग्धताके स्वरुप-किशोरलीला लिये श्रीबालकृष्ण- 
जीकों स्वरूप. भयो-॥ अब दूसरे कीच नको अथे॥ जो श्रीगोषिकालंकारजी 
केहेत हे जो | नवबाल जो श्रीबालक्ृष्णजी हे तिनकों हों वंदन करत हों, 
सो श्रीयशांदाजीके शह विषे पलना झूलत है, सो रसछीलामें बडे रसाल 
हे, श्रीकंठमें कठुला बिराजे हे, ओर अ्लकुटि विषे मिसको बिंदुका करे हे, 
मिस जो काजलको नाम हे, ओर विचित्र तिलक श्रीमस्तकपें बिराजत हे 
॥ एसे आप हो ॥ कैसे जो शरण प्रतिपाल तासों रसिकदास जो श्रीगो- 
पिकालंकारजी विनती करत हे ॥ जो शरण राखीये करि प्रतिपाल॥ इति 
वचनात्‌ ॥ अब श्रोनटवरलालजीको कीत्त न श्रीगोपिकालंकारजोने कये 
सो ॥ राग बिलावल ॥ वेदों नटवर नवलऊ कन्हाइ ॥ रत्नजटित आंगनर्मे 
नाचत, कीौलकी कीलकी अति हरख बढाइ ॥१॥ मॉगत साखन साट सां- 
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तसों, बोलत बचन सुमुख तुतराइ ! जननि लाय दियो हितचित करी, 
लीनो अति सुख पाइ ॥शा एक करमें नवनीत ब्रिराजत, एक कर माट 
सुहाइ, नितेत सुल्प संचनोतन गति हस्तक भेद बंताइ ॥| ३॥ व्ज॑वनि- 
ता नेनन सुख निरखत अंतरभाव जताइ, रसिकदासके प्रभू रसदायक रस 
_ संकेत बताइ ॥४॥ याको अथः-कन्हाह नवरहू नटवर हे ताको हम वंदन 
करे हे, श्रीनंद्रायजीको रत्न जटित चोक हे तामें आप किलकी किल- 
कोके नाचत हे, सो चित्र बड़ो हर्षित होत हे, एसे जो श्रीनटवरलाल हे 
सो श्रीयशोदाजीके पास माखन तथा मोट मागत हे, सोइ' दोउ श्रीमातृ- 
' चरणकुं अत्यंत प्यारे छागे, सो मागते हि छाये सो आप हितचित्तर्सों लि- 
ये,सो एक करमे तो माट ज्यों ठोर हे, ओर एक करमें माखन लिये हे, 
ओर सुलपगति नोत्तन छेत हे, ओर हस्तक भेद बतायके, ओर ब्रजवनि- 
तो तो अपने प्यारेको सुख नेंननलों निरखीके, अपने हृदयको भाव नेत्रके 
कटाक्ष दारा जनावत है ॥ अब श्रीमोपिकालंकारजी केहेत हे जो एसे 
हमारे प्रभु रसदायक हे, सो अपने निजरमक्तनकों रस्हकेतको दान करत 
हे ॥ या प्रकारसों श्रीनटवरछोलके खरूप बाललीलाको तथा किशोरली- 
ठाक़ी भावनाकों हे, ओर जो गोदके स्वरुप हे तिनमें दोय तरेहकी भाव 
ना हे ॥ इति श्रोगोदकेस्वरुपको भावना संपूर्ण ॥ इति श्रोगिरिधरलालजी 
भहाराजके वचनाम्नत एकसो द्वितीय संपर्ण ॥ 
/हक [ वचनास्त १०३ सो, | जैक 
अब एकसो तृतिय वचनामृत आप आज्ञा किये ॥ वेष्णवकूं विवेक 
घेरे ओर आश्रय राखनो सो कहा ? तापें आप आज्ञा करे ॥ जो श्रोम- 
महाप्रभुजीने न्‍्यारोह ग्रंथ विवेकपेयोश्रयकों कये हे तामें सब विस्तार 
करत हे ॥ तब दासने विनति करी ॥ जो कृपानाथ कछुक तो याक्रो आज्ञा 
करि चये ॥ तब आए आज्ञा किये जो “विवेकस्तु हरिंः सब निजेच्छात 
क्ररिष्यति” ए क्चन हे ॥ जो विवेकतो श्रीप्रमुजीके हाथ हे, परंतु अभि 
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मान तथा हठको त्याग करनो , ओर देन्यतापूवेक रहेनो, ओर क्षण क्षण 
प्रति श्रीप्रमूनकी प्राथना करनी, जो भें आपके आधीन हुँ एसे मनमें भावना 
राखनी ॥ काहु बोतकों आग्रह राखनो नहीं॥ ए तो विवेककी बात भइ॥ 
ओर चैयेके उपर एक प्रसंग कह्मो जो एक गोपको छुगाइने जेये राख्यो; 
एसो बैये राखनो ॥ तापर एक आख्यायिका कहो ॥ जो एक ब्राह्मण हतो, 
सो ताको छुगाइ निपट सूंदर हती सो वाको प्रथम गर्भ रहो सो पीयरसें 
झांपा करिवे गई, सो वाकों बेटा भयो, सो ए ब्राह्मण वहुको लेके रस्तामें 
आवे है; तब ख्रोके तो मागेमें जाते गाममें न छे जाय; ओर इनको तो 
गामके बाहर रुखनकी ओटमें बेठाय आप भिक्षाइचिकों अकेलो जाय, वे 
सुंदर रुपवंती हती तासों ॥ संग न ले जाय ॥ एसे नित्य करे सो एक 
समय वह भिक्षा छेवे गयो तब बनमें खीकों धरी हती तहाँ एक राजा 
शिकारकों खेलवेकूं निकस्योथकों उहां आय निकस्यो सो छ ज््री बेठी 
देखिके पूछयो जो तुं कोन हे ॥ तब इननें कही जो में ब्राह्मणी हुं मेरो 
ब्राह्मण गाममें मिक्षाइस्तिकुं गयो हे सो आवेगो इतनें रोटी करी खाइके 
आगे चढेंगे ॥ तब राजाने कही जो तुं तो हमारे संग चली चल तोको 
. शनी करी लेंडगे: एसे भीखारी ब्राह्मणके संग काहेकुं दुःख भोगते हे ॥ 
तब वाने कही जो तुम तो राजा हो सो माबाप तुल्य हे, आपकुं एसो 
_ बलोलनों डचित नहीं हे | तब राजाने साम, दाम, दूंड, भेद, करिके सम- 
जाइ पर तु न मानी तब राजाने बलात्कारसों वाको हाथ पकडीके अपने 
घोडापें बेठाइ, तब वानें कहीके सेरा बेटा तो छेड तब वानें सुनी नहीं 
ओर घोडा चलाय दियो सो राजा तो अपने इशहेरमें आयो, खोकु लेके, 
सो फेरि ख्रीकुं एक महेलमें बेठाइ, फेरि वा खोने कहोजो आये गये ब्राह्म- 
. णकुँ मेरी आडीको सदाब्त मिलते ॥ ओर छे महिना पीछे में तुम व्याह 
करोंगी ॥ तब राजानें कही जो ठीक हे ॥ फेरि कामदारसों हुकम 
_ करि, सजा को अपनो दूछ्तरी ठोर रेहेदेको सहेलदे तहांँ गयो ॥ अब जे 
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ब्राह्मणी नित्य सदात्त देवे लगी।॥ ओर वनमभे वाइ रास्ता वनझारेकी 
बालद आइ सो एक छोरा रोवतो देख्यो सो वे पहेले तो डरे जो कछु भूत 
प्रेतादिक तो नहीं होय फेरि आठ दस जन काटी छाती करो झुझ्ले सो एक 
जनेनें वा छोकरो उठायो ओर जो वाके नायक हतो ताके पास लाये ॥ 
तब नायकने कही जो मोकुं श्रीठाकोरजीनेबेटा व्लैयो, ओर नायकणीकु 
दुध उतयें सो वा छोकराकुं लेके बालद॒हांकि गइ ॥ फेरि वे ब्राह्मण सिक्षा 
वृत्ति करीके आयो सो देखेतो वे ख्री तथा छोरो उहाँ कोउ नहीं हे ॥ तथ 
वा ब्राह्मणनें चित्तमें विचायों जो अब घर जायके कहा करू ॥ फेरि पेल्न 
लायके विचायें जो छ महिना तांइ तो इनकुं इंडोंगी फेरि जो मेरे नसि 
बमें होय सो होय ए विचारीके हुंडवे निकस्यो, सो 6ंडत छुंडत चारेक 
महिनामें वा राजाके नगरमें आयो, सो लछोकनें कही जो इहां नह राणी 
सदाबत देवे हे उहां जा ठेरों पेट भरिके अन्न मिलेगो ॥ सो वे तो नह 
राणीके पास आयो सो वा राणीने पेहेचान्यो जो ए मेरो पति है ॥ फेरि 
बाकुं बुछाय अपने हाथसु सोधा दीयो ओर प्रूछी जो तुम कहां उतरोगे॥ 
तब ब्राह्मणने कही जो तलावपें रसोह करी खाइ के तुम्हारी बोलबाला 
सनाउंगो ॥ ओर आज थकी गयो हूं सो तलावपें सोय रहोंगो ॥ फेरि वा 
ब्राह्मणने वेसेइ कयेों ॥ पीछे अब ये नह राणीने कामदारनसों हुकम फर 
मायो जो दात, कलम ओर कागद हम्तकुं लाई दें जो हमारे कछु राजा 
जीसूं विनति लिखनी हे ॥ फेरि राजाजीसु मालम करिके द्वात, कलम, 
कामदारने दिये, सो नह राणीजीने दोय चीही लीखी तामें एक तो ब्रांह्म 
णक्कुं छोखी; ताके समाचार ॥ जो में तुम्हारी ऋद्मणी हुं ओर तुम इहांसो 
जैयो मति, ओर में तुम्हारे पोस आउंगी ॥ एसे लीखी के ज्ञुगतसों दाबो 
दीनी ओर कही जो आछी न लखी गइ्ट यो केहेके दुसरी राजाके उपर 
लिखी जो छ महिनामें करंंगी तोउ तुम पति हो, ओर आज करूंगी 
तो हु तुम पति हो, सासों आज हि आवो, परंतु लोक सुनेगें तो 
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कहेंगे जो छ महिंनाको करार करिके चार महिनामें क्यों गये, तासों 
कोइ न जाने . एसे एकाँत अकेले आजकी रात पधारिये ॥ ओर मेरे 
' पास इहाँ जो दासी हे वाको हूँ आप कहेवाय देइंगे जो आजकी रात 
कोइ इहाँ रहे नहीं॥ ओर दोय सीसा दारके इहां पठाय दीजे कोइ 
पेटिमें धरिके ॥ ओर आप पधारोगे तो पेहेरावारे जानेंगे तासों पेहे- 
रावारेपें हुकम भयो चैये जो हहां ख्री पुरुषमात्र कोइ रहेवे नहीं पावे॥ एसे 
करवेकों विचार होय तो भल्ठे इ पधारो नहीं तो मोकूं फजोति मति करि- 
यो ॥ ए बात दुसरेके काँनपें पडी तो मेरो मोढो न देखोगे ॥ एसे काग 
दम सब समाचार लिखि द्वात कलूम कामदारकों दीनी ॥ ओर वंदोबस्त 
किस्कि एक चिट्ठी लेके दासीकुं राजाके पूस भेजी ॥ ओर, दुसरी चीढ़ी 
एक बंटीमें धरोके दोय रुपेया धरीके बंटी दुसरी छुगाइके हाथ ब्राह्मणकों 
पठाइड, ओर क्यो जो ए दक्षिणा ब्राह्मण तलावषे उतयो हे सो जाको 
मुकाम मेंने य।हिके लीये पूछयो हे, तासों उनकुं दे आउ ॥ वानें कहो 
जो हुकम ॥ यो कहीके दे छुगाईं चली सो ब्राह्मणके पास आयके बंटी 
धरिकें कही जो ये दक्षिणा लेउ फेरि वासों ब्राह्मणने कही जो भले सम- 
यपे दक्षिणा आइ में अबी जहचूकयोहूं, ओर मेरे आशिवोद कहीजो 
ओर तुम्हारे सकल मनोरथ प्रूण होइंगो ॥ सो सुनिके छुगाइ पाछी गई 
॥ फेरि वे डबिया ब्राह्मणने, खोली; रुपेया धरिवेके लिये तामें देखे तो 
एक चीटी हे | सो वांचीके ब्राह्मण बहोत प्रसन्न भयो ओर विचारी जो 
वे आयेगी तब तो इहाँ रह्मो न जायगो ॥ तासों सब अपनो वस्त भाव 
कपडा विगेरे गांठी बांधीके सोये जो ए स्री आवेगी तहां तांइ सोय रहुं॥ 
सो सोवते माज्रमें सपने काँव्यो सोवे तो उठोदेकी आशा न राखते भये 
॥ अब इहां राजंके पास छुगाइ चीडी लेके गई, सो चीटी राजानें घांची 
वाँचतें प्रतिउत्तर लिख्यो जो एसेइ करूंगो ॥ ओर बडी मभेहेरबानी मेरे 
उपर करी ॥ यों छीखी लिख्यो जो तुम्हारे लिखे प्रमाण सब करिके आ- 


२३२ ___ओगिरिषरकालजी भपहाराणके- 


उँगो ॥ फेरि रात्रि पडी तब सब छुगाइ राणीसों पुछवे लूगी॥ जो दर्बा- 
रको हुकम भयो हे जो आज इहां कोइ रहो मति, तासों हुकम होय तो 
हम घर जाय तब राणीने कह्यो जो जेसे हुकम होय ते सो करो ॥ फेरि वे 
सब गइ ॥ ओरे रात्रि प्रंहर एक गई तब राजा आये, सो भेख बदलिके 

आये ॥ सो राणी बहोत आवकार करिके बेठाये फेरि प्यालाबाजी होवे . 
लगी सो राजाजीकुं बहोत नीशा ओइ गईं ओर ब्राह्मणीने तो एक हूं 
प्याला नहिं पीयो ॥ ब्राह्मणीकी जात बताइ छुटि गई कह्मो जो मेरो धर्म 
तो में नही बिगाइं ओर बात जो कहो सो प्रमाण हे ॥ फेरि राजाजीकुं 
गाफिल देखीके राजांजीको माथो राजाजीकी तलवारसों काटयो ॥ ओर 
बोली जो तू तो मेरो धर्म बिगाडतो हतो परंतु मेरो धम प्रभुने राख्यो ॥ 
ओर तोकूं दंड मिलयो ॥ यों कहोके राजाके कपडा, ढाल, तरवार, लेके 
बाह्मर निकसी सों तलावपें गह सो उहाँ जाय दिखे तो ब्राह्मण मये 
पड्यो हे ॥ सो देखिके बहोत विचारमें पडी गइ ॥ तब विचायो जो मेंने 
राजाजीसुं विश्वासघात क्यों ताको फल मोकुं मिल्‍यो ॥ अब केसे करु ! 
कितपें जञाउ | उहाँ जाउगोतो राजाके मनुष मारो नखिंगे! तासों भाग- 
नोइ सलाह हे ॥ फेरि विचाये जो ए मंयों हे ताकू केसे करु ! फेरि वाके 
वाके मोढेपे अप्नि संस्कार करी, अहूकों प्रवाह करी, भागी सो चली 
गह ॥ ओर इहां सवेरो भयो तो लोॉंडी बाई सब महेलमें चली आई, 
देखे तो राजाको माथो काटयो पड्यो हे, ओर राणी दीसे नहीं फ्रेरि 
छुगाइननें हछा क्यो ॥ सब मनुष्य भेले भये हाहाकार मच गयो ॥ ओर 
यह निश्च भइ जो नइ राणी भागी गइह ताको ए कृत्य हे, ताके लिये अध्वार 
दोडाये, सोबे तो न पाइ फेरि राजाको अश्लिसंस्कार कयों ॥ फेरि दुसरो राजा 
क्यो, ओर वे ब्राह्मणी गई सो कोइ बडे शहेरमें चली गए ४ सो उहाँ जाय 
चिजबस्तु वेची वेश्याकी दुकान मांडी ओर पाँच हजार रुपेया लेवे तब 
पुरुषको संग करे ॥ एसे एक डोकरी पास राखी हती, सो नीचे बेटी रहे, 
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जो सख्स आवे सो वा डोकरी सों ठेराव कबुल करे-तब उपर जाय ॥ एपें 
करत दश बार वष हो गये॥ फेरि कहूं सो चलि चलि वे वणझाराकी बालद 
वाइ शहेरमें आई, सो वे छोर वणझाराको पाँच सात अपने संगके आदमो 
लेके वा शहेरमें सेल कम्वेकु आयो, सो देखे तो उपर ए गोखडारमं एक 
छुगाइ बहोत सुंदर बेठी हे, सो देखीके वा वणझाराके छोकराको चित्त लाग्यो 
सो साथीन सो केहेवे लग्यो जो ए छुगाइ केसी सु दर हे, तब एकनें कही जो 
एतो कोइ देश्या लगे हे, तब एकनें कही जो कहो तो याकुं ठेरावे ॥ तब 
वा वणझाराके छोरानें कहोके नायकजी लडेगें तो कहा जुवाब देइंगे, तब 
एक छोराने कही जो थामें काहेकुं लड़ेंगे इनसूं तो केहे देइईंगे जो सेल 
करवे गये हते ॥ तब इनने हांमी भरी जो भले इ चले सो उहाँ गये, 
डोकरीने खुरशी बिछाय दीनी; सो वे वणझाराकों बेटा खुरसीपे बेठयो, 
फेरि संगके छोरा हते सा बोले जो इंहाँ केतिको मुजय हे? तब डोकरी 
बोली जो मुजरा पांच हजारकोहे, फेरि इनाम न्‍्यारी ॥ तब आपसमें सलाह 
विचारबे लगे अब केसें करे चले जाय तो बूरी रंगे. इहां रहे तो इतने रुपैया 
कहांसों लावे ॥ तब एकने कही के तुम्हारे रुपेयाकी कहां कसर हे नायक- 
जीके छोरा हो, गलेमें मोतीको कंठा पेहेयो हे सो देउ एक दो हजार जास्ती 
जायंगे तो तुम्हारी सामना है ॥ तव वा डोकरी सो वाने कही जो हमारे 
पास रोकड रुपैया तो हे नहीं ओर हमारे नायक पिता हे जासूँ छाने आये 
है ॥ सो हमारे पास ये मोतीकी कंठी हे सो इनकुं पेहेराय देइगे ॥ सो 
सुनिके डोकरीने कहीके में पूछी आउ ॥ फेरि डोकरीने जायके कही जो 'इ- 
हांके नायक हे याकुं प्रसन्न राखियो एक मोतिकी कंठो तोकुं ठेराय आइ हों 
पाँच हजारतें तो सवाइ डेढी हे ॥ फेरि हुं राजी होइंगे तो कछु सिखाय 
देइंगे ॥ तब वानें कही जो भलेइ पठावो ॥ तब वा डोकरीनें कही जो 
उपर जाओ ॥ सो वे उपर गयो तब ए साम्हे आइ हाथ पकडीके लेगड़ 
अपने पलंगपे जायके बेठाये ॥ ओर रसरीतिकी बातें करीबे रूगे ॥ फेरि 
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वा बाइने याको मोढो आछो तरेह देख्यों सो अपनो बेटा छे महिनाको 
छोड्यो हतो ताके अनुंहार देख्यों ॥ सो रोज आइ गयो, जो .मेरो बेटा 
एुतो होतो तो में ए दुकान काहेकु मॉडती! फेरि वे रोज देखोके वानें पुछी 
जो तो को रोज कयों आइ ? तब वानें कही जो कछु नहीं, ए तो मेरे ए 
सेइ मनमें आई गई ॥ तब वानें कही जो ए बात केहेगी तब में बोलंगो 
. ॥ तब वां बाइने कही जो तुम्हारी अनुहार मेरे एक बेटा हतो, सो बनमें 
रही गयो हतो, सो वाकी सुधि आई गई ॥ तब वा वणजाराकू हूं अपनो 
सुधि आइ जो ए नायककू हूं में बनमेंसूं पायो हूं तासों ए तो मेरी माता 
नहीं होय ! तब वानें बात कही जो में हूं छोटो बालक छ महिनाको हठो 
सो बनमेंतें नायककु पायों हूं, एसे हमारे संग के लोग सब केहे हे॥ सो 
तासों तुं तो मेरी माता होयगी ! सो पीछे वाकु मातुलभाव उत्पन्न भयो 
॥ ओर वाकु पुत्रभाव उत्पन्न भयो ॥ ओर कही जो बेटा | ! बडी गजब भई 
! याको कछु शांखर दिखाओ ! पीछे वहांसुं वे छोरा वणझाराके पास ओयो 
ओर बापसूं कही जो या शहेरम मेरे नाप्नन करनो हे सो पंडितनकी सभा 
मेली करो ॥ ओर रुपेण रुपैथा दक्षिणाकों बांदु गो? ॥ बापने कही बहोत 
आछो, तेरी खुशीम आवबे सो करी ॥ फेरि वानें सब पंडितनकी सभा भेली 
करी ॥ फेरि वे पंडित परस्पर चर्चा करिवे लगे ॥ तब वणझाराके छोरानें कही 
जो एक प्रश्न में बी करु ? तब सब पंडितनने कही जो भलेइ करो। तब 
बानें कही जो कोइ भुले चुके माके उपर छ्रीभाव करे ताको कहा प्राय- 
श्रिंत है ? तब सब पंडितननें कहो जो आगे एसी बात भई हे, सो वे तो 
फक्त माकु. देखबेइ गये हते कोउने कही के तुम्हारी मा व्यभिचार करे 
हे, सो छानेंसे देखे गये सो मा बेटा भगवद्‌ वात्ता करत हते, सो देखीके 
घिकारी मनमें आह, सो नदीके तीरपे पीपलाकी खोहमें बेठीके जरी मरे 
॥ ओर माके उपर ख्रोबुद्धि करीके गयो होय तो वे मा बेटाकों नदीकी ती 
रपें पीएलाकी खोहमें बेठीके जरनो चेये ॥ फेरि वानें सब पंडितनकी प्रूजा 
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करि रुपेया दोय दोय दक्षिणाके दिये ओर ब्राह्मणनकु बिदा किये ॥ सो 
ब्राह्मण तो घर गये ओर वे छोरा रात्रिकु सेलके मिष आपनी मार्के पास 
आयो ॥ ओर सब वात्तों कही | तब मानें कही अपने एसो इ' करनो ॥ 
॥ लो फेरि दोउजले नदीके तीरपें गये, जायके पीपछाके भीतर पेठिके जरे; 
सो नदीके तीर पीपला हतो वासें बेटा तो जरीके मयो, ओर मा तो आ 
च बुझि गइ तासों रही गइ ॥ सो पीपला बेहेतो बेहेतो कोइ गाँमडानमें 
निकस्यो ॥ सो उहाँ ग्वालिया गाय चराय रहे हते, सो उननें देख्यो सो 
देखतेइ दोडे वामें एक मझेकी हुगाइ निकली ॥ सो एक ग्वालियानें छु- 
गाइ करी राखी ॥ फेरि एक ग्वालकी छुगाइके संग साथे मथनी धरिके 
छाछ बेचवे चली, सो पाँच दस छुगाइ ओर हु संग हती, सो विनके हु 
साथेपे छाछके घडा हते, सो रपसनी जगे आइ सो सब रपस पडो, सब- 
नके घंडा ढलि गये, सो सब सोच करिवे लगी ॥ कोइ कहे मेरी: सास 
लडेगी ! कोइ कहे मेरो धनी लडेगो ! कोइ कहे मेरी मथनीयां एसो:सुद्र 
हती सो वाकों सोच करवे लगी ॥ ओर ए बाइ तो घडी घड़ी हसे 
हैं॥ तब सवनने कही जो हम सबजनीकुं तो सोच भयो ओर तुं 
हसे क्‍यों हे ? तब वाने कहीजो में काहेको सोचकरुं ? सोचकुं 
तो डारि दीयो है, ओर घेयता सिद्ध भइ हे॥ घनी काढी देइगो 
तो भगवदीच्छा ॥ पीछे अपनी वार्त्ता ठेठसुं भइ सो:सब विनसुं कहे सु- 
नाइ ॥ ताको श्छोकः-हत्वानप पति निरक्ष भुजंग दृष्ट, देशांतरे विधिव- 
शात्‌ गणिकास्मि जातः ॥ पुत्र पति समधिगंचितां प्रविष्ट सोच्यां गोप 
शहणी कथमग्रतकं ॥। या श्छोक को भाव उपर आय गयो हे॥ तासों जी- 
बकुं यैयं ता न छोडनी ॥ जो आय पढे सो सहन करंनो ॥ ए वात्तपि' दु 
सरो पुष्टिमार्गीय वैष्णव गदाधरदासमिश्र भये ताके असंगमें वात्ता प्रसिद्ध 
हैं ॥ सो दिचारनी ॥ ओर आधुनिक गोड संप्रदायमें वेष्णव शाहाजी कुंद 
नलछाल ओर लीलाको नाम 'ललितकिशोरी' हे सो शव दाबन वास करि 
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रहे हे ॥ सो विनको बेटा मरि गयो सो वाको कछु शोक न मान्यो, ओर 
वाइ दिन रास करवायो ॥ सो एसी घेयता रेहेनी बड़ी कठिन हे ॥ एसी 
घैयेता राखे ताकों घेयेवान कहे॥ ओर आश्रय तो प्रसिद्ध हे जो हे सो अपने 
श्रीगुरुदेवको दियो थको “श्रीक्षष्णः शरण मम” सोइ आश्रय हृढ करिके 
राखनो ॥ इनको निणेय, निश्चयके ग्रंथ, तथा कीत्तन प्रसिद्ध हे तासो 
विशेष निरुषण नहीं कयों हे॥इति ओगिरिषरल्ालजी महाराजके वचना- 
खत एकसो त्रण संपूर्ण ॥ १०३ ॥ 

हक [ वचनामृत १०४ मो. ] फुल 


अब एकसो चतुथे वचनाम्नत आप आज्ञा करे ॥ ॥ जो श्रोबृन्दा- 
वनमें शाहाजीको मंदिर बाजे हे सो वे शाहाजी बडे भगवदीय गोडीया 
: संप्रदाइ हते, जिनने बेटा मरे को कछु छोकिक विचार न रांख्यो एसे वे 
भगवदी हते ॥ तब दासनें विनती करी जो शाहाजी कोन जात हते 
कहां रेहेते, ओर एसी दशा क्यों भईट ॥ तब आपने आज्ञा करे ॥ जो ए 
लखनोके बनिया चार भाइ, बडे द्रव्य पात्र हते, बहोत द्रव्यपात्र होय 
ताक शाहाजी केहेवे हे, तासों इनको खब कोइ शाहाजी केह्देत हे ॥ सो 
इहां दोय भाइ आय रहे तामें बडे भाइको नाम तो कूदनलाल, ओर 
छोटे भाइको नाम फुंदनलाल है, ए दोडउ भाई अकस्मात लखनो में ते. 
श्री दावनमें आये || सो श्रीशधारमणी गुर्सांइके सेवक भये ॥ ओर दोउ 
-भाइनने कीत्तेन किये हे तामें 'छलित किशोरीकी” छाप तो कुंदनला- 
लकी है ॥ ओर “ललितमाधुरी की छाप तो कुंदनलालकी है ॥ ओर फए्‌- 
दनलाल जिये तहां तांइ रास नित्य भयो, सो बहोत सूंदर होतो॥ नित्य 
नह लीला होती ॥ तालीलाके कीत्तेन शाहाजीनें किये हे ॥ सो कीत्तेना 
नुसार लीला होती सदा याह भावमें रेहेते ॥ ओर श्रीवन्दावनमें जोडा 


अकाल सशणलनभक्ज। 


(- आवां कीतेनो रलितकीशोरीनां बनावेरां “अभिराय माधुरी” नामे पुस्तक हमारे त्यां 
मे छे. न्‍यो रू ३े--०--० हे 
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पेहेरीके तथा अस्वारीमें बेंठीके कबहु निकसे नहीं ॥ ओर श्रीमहाप्रभ्ुुजी- 
के बालकउपर बहोत भाव है ॥ ओर जो बालक इन्दावनमें पधारे उहां 
. दरशनकूं आवते, ओर रासके दशनकी विनती करते, सो दो तीन रास 
हमने बी देखे हैँ ॥ तामें एक तो नठलीलाके, ओर एक मालीनलीलाके 
॥ नटलोला में तो श्रीस्वामिनीजीके आगे श्रीठाकुरजोनें नटलीला .करी 
सब नटके चरित्र करे ॥ ओर मालीनलीलामे श्रोठाकुरजणी मालीन बने, 
ओर श्रीस्वामिनीजोके सब फुलंके औंगार सिद्ध करी, श्रीस्वामिनीजीके श॑- 
गार करे | ओर एक शरदकी लीला श्रीयसुनाजीकी पुलिनमें भट्ट सो ए 
कसो आठ तो गोपी बनी, सबनके सुफेत श्ृगार, ओर श्रीठाकुरजी श्री- 
स्वामिनीजीके सुफेत, सब वस्र, तथा आंभूषण हीराके, ओर सब बिछोंना 
सुफेद, ओर जो कोइ दशनी आवबे, तथा कीतनीया, बांजेवारे, सबनको 
सूफेद साज, एक सार ॥ ओर डेरामें सों श्रीठाकुर॒जी #ंगार करिके पथधारे 
ता बिरियाँ एकसो आठ सखो आगे पीछे, कोइ छडिदार, कोइ चंवर लीये 
कोउ झुछल, कोउ घोटा, कोड छांगी लीये, एसे अपने अपने साज लीये 
आगे पोछे चले हे, मध्यमें श्रीप्रिया प्रियतम गलबांही दिये पधारते हे ॥ 
: सो गादी तकीयापे बिराजे सब सखी अपने अपने स्थानपे साज डीये 
ठाडी रही, फेरि रासके कीरलेन होवे ऊगे ॥ पीछे श्रीठाकूरजी दृत्य करवे 
लगे ॥ युगल स्वरूप गलबांही धरिके सब सखीनके मध्यमें नृत्य करवे 
लगे जो वा समयको सुख देखेइ बने कहेवेमें नहीं आवे॥ सो बडे कठोर 
छातीबारे हुं गदगद कंठ होय गये, फेरि रास करिके बाहिर डेरामें पधारे 
॥ अगाडी इनके संग्रदायमें रुपसनातन, हरिवेशजी, व्यासजी, हरिदासजी, 
कष्णचैतन्यजी, भये सो तो देखे नहीं हते परंतु इनकुं देखे सो माँनु वि 
में के कोड जनेमेंकों हे, एसे महांलुभावी हते॥ ओर श्रीप्रियाप्रियतम सानु- 
भाव होईंगे, एसे देखे || अब इनके छोटे भाइ हे ॥ परंतु इनकी होड 
' नहीं करे ॥ ओर रामानुज संप्रदायमें मथुराजी बारे शेठजीगोविद्दास 


श्रे८ _ ॒ ऑगिरिवरहालजी महराजके 
सरीखे हुं होने कठिन हे, तामें आश्चर्य ऐड जो केवल जैनमा्गी नमें वो 
जन्मलीयो सो वे जैनको धरम छोडोके एसे वेष्णव भये जो अद्योपतांइ 
गुरुमक्ति एसी अनन्य हे जो केहेवेमं न आवे ॥ इनके छोटे स्वामी जित 
नें नाच नचावे सो सब कबुल करे हे ॥ ओर हाथ जोडिके ठाडे रहे हे॥ 
ओर गोस्वामी बालक उपर तो नहीं परतु हमारे उपर तो बहुत बडो 
भाव है ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्ृत एकसो चतुथ 
संपूणे॥ १०४ ॥ 
(की [ वचनाम्त १०० मो. | सश. 

अब एकसो पांचमो वचनाम्त।/ आप आज्ञा किये जो धुष्ठिमागेके 
: दश प्रकारके धर्म श्रीद्वारकेशजी महाराजने निरुपण करे हे ॥ सो कीचेन ॥| 
रांग इसन केदारोः-आशरो एक हृढ श्रीव्ठभाषिशको ॥ मानसी रीतिकी 
मुख्य सेवा व्यसन लछोक वैदिक त्याग शरण गोपीशको ॥१॥ दीनताभावगुण 
ज्ञान उदबोध” सो घोष: त्रियः भावना उस्रयजाने | कृष्ण नाम स्फुरे पल 
न आज्ञा: टरे कृत बचन विश्वास मन चित्त आने ॥ १ ॥ भगवदी जान 
सत्संगकु अनुसरे न दिखे दोष ओर सत्य भाखे ॥ पृष्ठि पथ भर्म दश धर्म 
यह विधि कहे सदा चित्तमें श्रीद्वारिकेश राखे ॥३॥ यांको अ८ जो प्रथम 
धर्म श्रीमहाप्रभूजीको आश्रय हृढ राखनो, तातें सकल मनोरथ सिद्ध होय॥ 
गुरु भक्ति बिन अलोकिक भक्ति पदाथ सिद न होय, तासों हृढ आश्रय 
राखनों ॥५॥ जो' “मानसी भक्ति रीतिको मुख्य सेवा व्यसन” याको अ4॥ 
जो वेष्णवर्कु ओरव्यसन-न राखनो, भगवदासक्ति छुटे तातें मानसी रीतिकी 
मुख्य सेवाहे ताहिको उयसन राखनो, यातें पृष्टिमागे सिद्ध होत हें ॥३॥ 
लोक वेदिक त्याग शरण गोपीशको” याको अथ॥ जो लोक वैदिक त्याग 
करिके गोपीश जो प्रशुजी तिनके शरण जानो, जेसे श्रज़भक्तन वेशुनाद 
खूनताहि लोक बेद जो पति पुत्र इत्यादिकको त्याग करिके प्रसुनके शरण 
गये, तेसे वा प्रभूब विषे तो शरणता हे; ओर ओरनके विषे शरणता 
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सिद्ध भट्ट ॥४॥ 'दिनभाव' याको अर्थ) जो स्वेके विषे दिनताभाव राखनों, 
यारसों श्रीठाकूरजी प्रसन्न रहे सोइ ॥०॥ गुणगान उदबोध' सो याको अ4॥ 
जो प्रभूनके गुणगान करनो, जो उद्बोध जो अथे विचारीके करनो, उद्बोध 
नाम अथ विचारवेकोइहे, तामें शुद्धाशुद्धओों बोध राखंनो, ओर रागको 
हूं समयानुसार बोध राखनो, तामें गोविदस्वामीकी आख्यायिका!। जो एक 
समय गोविदस्वामी एक मठसें चले गये, सो वे मठको बावांजी मनमें 
आवे तेसे विना रागको गातो हतो, सो गोविदस्वामी वासों रीस क्रीके 
बोले जो तुं ठाकुरजीके आगे एसे कहा गावे हे ॥ तब वानें कह्यो जो तेरे 
कहा पडथो हे, सें तो मेरे रामकुं रिझाउं हुं? तब फेरि गोविदस्वामी बोले 
जो तेरो राम कहा मूखे हे जो रिझेगो ? यों कहीके निकली चले ॥ तब 
छगनभाइलें प्रश्न कयो जो महाराज श्रीनाथजीको सिधपोलिया रुपा पटेल 
हतो ते माहाडि नांइ गाया केरतो हतो, तेमने एक दिवसे गोविदस्वासी 
ए नांहि करी दोधी त्यारे ते गाता बंध थह् गया, त्यारे ते श्रीनाथजीये 
श्रीगुर्साइजीने कहा जे आज मने निद्‌ नथी आवी ॥ त्यारे आपे बिनती 
करीके कृषानाथ ! केम ? त्यारे श्रीनाथजीए आज्ञा करी जो गोंविदस्वामोने 
हमारी कहानी बंध करी दीनी ॥ तब मंगलभोग घरीने रुपा पोलियाने 
बोलावीने आज्ञा दीधी जो तुं नित्य गातो तेलों गा ॥ काहुको मानियो * 
मति ॥ ओर गोविंदस्वामोकुं बुछायके आज्ञा दीनी के रुपापोलियाकुं तुम 
काहेको बरजे, श्रीनाथजी आखि रात जागे ॥ त्यारे गोविंद्स्वामीए विनती 
. कीधी के महाराज मेंयों नहीं जानतो जो अपने घरमें गुड खांड एक भांव 
है !॥ जेराज | हमारु तो जेबुं तेवुं आप माने छे, हमनें शु आंबडे छे, 
तब आपने आज्ञा करी जो रुपापोलियाकी, कहानी मानी हे ॥ कछु रांगको 
'स्वरुप तथा अपनों यशवणन नहि मान्यो है, केवल कानीरुपी इनकी सेवा 
मानी हे ॥ यामें कछु गोविदस्वामीकी बराबरीतो न माने॥ ओर 5पा पोलिया 
हूं परम भगवदीय हते सो इनकुं रासादिक छीलांके दर्शन हौते, तासों 


२४० _ ्‌ृ्‌ _ ॒  औगिरिषरडालजी महराणके- 
इनको सरलभाव देखीके श्रीनाथजी प्रसन्न भये; तासों आपने एसी सरल ' 
. भावना कहाँ हे जो विनकी होड करे, तासों विनकों दृष्टांत तो स्वथा 
आपनकु दियो न चेये ॥ तासों गुणगान तो उदबोध सो इ करनो ॥ जासों 
श्रीठाकुरजी प्रसन्न हो, उदबोध विना गुणगान तो शूकवत्‌ हे ॥ हृदयमें 
आनंद नही आवे, आंनंद आये बिना भजनानंदको आनंद नहीं होवे हे ॥३॥ 
घोष त्रिय भावना उभय जाने. घोष भावना सो जो नंदालयकी बाललीला 
हे ओर त्रिय भावना सो तो श्रीस्वामिनीजीकी निकुंजलीलाकी किशोर लीलाकी 
हे सो उमय नाम दोयको हे सो जाननो तासों भगवदलीला हृदयमें प्रवेश 
करे ॥७॥ कृष्ण नाम स्फुरे' याको अथ ॥ जो गुरुदेवनें कष्णनामकी स्फुर्ति 
कराह होय ताकुं मूलनो नहीं, न मूलेमें प्रभके विषे आसक्ति होय ॥<॥ 
पल न आज्ञाटरें' याको अथे॥ जो श्रीगुरुदेवकी आज्ञा क्षणमात्र उछ घन 
न करनी, उछ घन करे तो पुष्टिमांग हृदयमें ते जातो रहे, ओर नहीं उछ- 
घन करे तो श्रीठाकुरजी प्रसन्न होय, जेसे छोकिक खत्रीपुत्नादिक अपनो कहो 
न करे ताके उपर केसी रीस आवे हे, ओर कहे प्रमाण करे ताके उपर केसो 
हेत आवे है ॥ ख्रीपुत्रादिक जेसे न मिटे तेसे शरणपणों हुन मिटे, परतु 
जो पुष्टिको दान हे सो न होय ॥ तासों बात येके आज्ञा उछंघन न कर- 
नी ए मुख्य सिद्धांत हे ॥९॥ 'कृत बचन विश्वास चित्त आने” याको अथे 
॥ कृत वचन जो अष्टाक्षर पंचाक्षर तिनके विषे विश्वास राखनो, तिनकुं 
चित्तमें लायके हृदयमें पधरावने, ता विश्वासके उपर श्रोगुसांइजी आज्ञा 
करे है ॥ सो श्छोकः- यदुक्त तातचरणेः श्रीकृष्ण: शरण सम ॥ अत ए- 
वास्ति मच्चित्तमेहिके पारछोकिके ॥१॥ याकों अर्थ ॥ जो हमारे तातचरण 
जो श्रीमहाप्रभुजी तिनको कदह्यो जो “श्रीकृष्ण: शरण मम” सो ह या छोक 
परलोकमें हमारे निश्चे हे ॥ अब दुसरो श्छोकः:- मम चित्तस्थ विश्वासः 
श्रीगोपीजनवछभे ॥ यदा तदा कृतार्थेहूं शोचनियों न कहि चित्‌ ॥९॥ याको 
अर्थ | हमकु श्रीगोषिजनवछभकी विश्वास हे, तबहि हमारो झृताथे हे ॥ 
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तासों कृत बचन विश्वास चित्त आने ॥ तासों कृत बचनपर विश्वास होय 
तब श्रीठाकुरजी हृदयमें पधारे ॥१ण। भसगवदी जानि सत्पंगकु अनुसरे 
ना देखे दोष ओर सत्य भाखे” याको अथे॥ जो भगवदीयको सत्संग 
करनो, तासों हुःसंग न लगे, दुःसंग न लगे तब श्रीप्रभु हृदयमें सदा 
बिराजे; ताके लिये सत्संग हे ॥ सो या प्रकार पुष्टिमागंके दश धम हे सो 
ममरुपी दशोंक हे ॥ सो श्रीचंद्रमाजीवारे श्रीद्रारकिशज्नी महाराज आज्ञा 
करेहे जो हम सदा ७ धमे चित्तमेंराखे हे तेसे हमारे मार्गके वेंष्णव राखो 
तासों पुष्टिमागकां फल सिद्ध होय ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी महाराजके 
वचनाझत एकसोपांचमो संपूण ॥ १०५॥ 
हक [ वचनामस्त १०६ मो.  पैशी 
अब एकसो छठो वचनाम्तत आप आज्ञा करे ॥ जो ए कीतेन श्रीद्रा- 
रिकेशजी महाराजने अपने लीये श्रीप्रभुनको मिलायवेके छीये सीढीरूप 
कया है ॥ सो ए दशधमे, दशसीढीरुप जानने ॥ तामें प्रथम सीढी तो श्री 
गुरुदेवको आश्रय ॥ दुसरी सीढी श्रीयुरुदेबके आश्रयते, मानसी सेवा मुख्य 
सिद्ध होय ॥ तिसरी सीढी आश्रयतें तथा मानसी तें, शरण सिद्ध होय ॥ 
चतुर्थ सीडो आश्रयतें तथा मानसी सेवातें, शरण सिद्ध होयेते दीनता- 
भाव आवबे ॥५॥ सीढी आश्रयतें, तथा मानसी सेवातें, तथा शरणतें, तथा 
दीनतातें, तो गुणयान उद्बोध सहित सिद्ध होय ॥ उद्बोधसों कीत्तेनको 
अथ समजनो ॥६॥ सीढी जो आश्रय, तथा मानसी सेवा, तथा शरण, 
तथा दीनता भाव तें तथा शुणगान उद्घोधनतें, बाललीला किशोरलीला 
दोउनकी भावना सिद्ध होय ॥»॥ सीढी आश्रय, तथा सानसी सेवा, तथा 
शरण, तथा दीनता तें, गुणगान उद्बोधनतें, तथा डमयलीलाकी भावना 
सिद्ध भये तें, श्रीकृष्ण नामकी स्फुर्ति सिद्ध होय ॥<८॥ अष्टमी सीढी जो 
आश्रय तें, तथा मानसी सेवा तें तथा शरण तें, तथा शुणगान उद्बोध 
नतें तथा उमयलीलाकी भावना सिद्ध भये तें, तथा श्रीकृष्णनामको स्फु 
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तिं साध्य भये तें, श्रीहरिगुरुदेवकी आज्ञा सिद्ध दृढ़ होय ॥९॥ सीढी आ 
श्रय ते, तथा मानसी सेवा तें, तथा शरण तें तथा दीनता तें, तथा शु 
णगान उदबोधनतें, तथा उभयलीरहाकी भावना तें, तथा श्रीकृष्णनामकी 
स्फुर्ति तें, तथा श्रीहरियुरुदेवकी आज्ञा सिद्ध दृढ भये तें, श्रीअशक्षर 
पंचाक्षरके उपर विश्वास आवे ॥१०॥ दशमी सीढी जोआश्रय, तथा सानसी 
सेवा, तथा शरण, तथा दीनताभाव, तथा ग्रणगान उद्बोधनतें तथा उभ- 
यलीलाकी भावना ते, तथा कृष्णनामकी स्फुर्ति तें, तथा श्रीहरिशुरुदेवकी 
आज्ञा दढ भये ते, तथा श्रीअष्ठाक्षर पंचाक्षके उपर विश्वास ते, भगव 
दीयको सत्संग प्रोप्त होध ॥ ए दश सीढी चढे तब पुष्टिमागे प्राप्त होय ता- 
सों आपनतो एक सीढीके पास हु नहीं गये हे ! तो आगे कहा दिशा होय 
गी! आपनतो निःसाधन हे, जिनके लिये श्रीनाथजी या घोर कलियुग्मे 
पधारे है, सो वे सीढीके पास ले जाइंगे ए भरोंसो निश्चय हे॥ इन सीढी 
नके नाम श्रीदारिकेशजी महाराजने बताये तासों खबर पडी हे॥ तासों 
या कीत्तेनको पाठ वैष्णवकूं सोवती बिरियाँ एक दो आवृत्ति ज़रूर करनो 
चैये ॥ या ते दुःस्वप्न नहिं आवे, तथा मागेमं रुचि बढे, तथो सा्को 
बोध होय ॥ एसे श्रीद्वारिकिशजी महारोजनें ओर हु कोत्तेन करे हे सो 
रसरूप हे ॥ ओर आपने मुलपुरूष हु कये हे ॥ तामें श्रीमहाप्रभुजीको 
सबलीला तथा श्रीग्रुसांइजीको प्रागटय, तथा सातों बालकनके ग्रागटय, 
तथा वहु बेटीनके नाम, सब निरूपण करे हे ॥ सो याको पाठ करे ते 
निरोध प्राप्त होय ॥ तेसे श्रीमद भागवत दशमस्कंध हे सो निरोध प्राप्त 
के है ॥ तेसे ए मुलपुरूषही हे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके व- 
चनाम्ृत एकसोछमो संपूर्ण ॥१०६॥ 








अब एकसो सातमों वचनांसत आप अज्ञार्करि ॥ जो कीतेन, राग 
कान्हारोः-तोहिको सिर नाइये जो श्री वछ्म सुत पद्रज रति होय। कीजे 
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कहा आनि उंचे पद वासों कहा सगाई मोय ॥१॥ सारासार विचारी मतों 
करि श्रुतिषथ गोरस लियो हे निचोय॥ ते नवनीत प्रगट पुरुषोत्तम सहज 
हि गोरस लियो हे बिछोय ॥२॥ जाके मनमें उग्र भरम हे श्रीविहल श्री- 
गिरिधर दोय ॥ ताको छंग विषम विषहुंते भूले चतुर करो जीन कोय ॥३॥ 
तेज प्रताप देखि अपने चख अस्मसार जो भिदे न तोय ॥ कृष्णदोस सुर 
तें असुर भये असुर ते सुर भये चरणन छोय ॥४॥ याको अर्थ जो ॥ 
क्ृष्णदास अधिकारी फेरि वेष्णव देह पायके लीलामें प्राप्त भये ॥ अब 
कोतेनको अथः-'ताहिको सिरनाइये जो श्रीवद्ठमसृत पद्रज रति होय' 
श्रीवद्ठभसूत जो श्रीगुर्ताइजो परम .दयाल हे तिनके चरणकमल विषे 
जिनकी रति होय एसे जो भक्त, तिनकुं दंडबत्‌ करने ॥ ओर सो नही 
जो कोउ बडाइ दिखावे जासों वेष्णवको प्रयोजन नही ॥ “ कीजे कहा 
आनि डउंचे पद वासों कहा सगाइ मोय”॥ सार तथा असारताको विचार 
करिके हमने येह निश्चय कयों हे जो श्रुतिपण गोधन लीयो हे निचोय॥ 
श्रुति पथ जो बेदकी श्रुति, तिनमेंसुं सार जो वर्णन क्यों हे, सो दुग्ध रुप 
पृष्ठिमागे श्रीमहाप्रमूजी श्रीयुसांइजीनें श्रुतिमें सो निचोइ लियो ओर इहाँ 
पुष्टिमागेम नवभीत रुप श्रीपुरुषोत्तम हे, सो आपहि श्रीगुसांइजी सहज 
ह गोरस बिलोय लियो हे ॥ कछू आपकु परिश्रम नहि पद्यों हे॥ एसे 
आप हे ताके भक्त एसे ३ जानिके नमन करिवे योग्य हे॥ जाके मनमें 
बडो भरम होय, जो श्रोनाथजी ओर श्रीविद्ठलनाथजी न्यारे न्‍्यारे हे, ए- 
सो जाके मनमें होथ ताकों संग सदा चतुर वेष्णवकुं एसेनको भुलेइ संग 
मति करनो ॥ तेज प्रताप अपनी आंखनसुं देखो, अस्मसार जो पाषांण 
जो हजारन वर्ष जलमें पड्यो रहे तो हूं जल भीदे नही ॥ तेसे अपने हृदयको 
मति राखो ॥ अब तेज प्रत्यक्ष आप दिखावत हे जो में पेहेले सुर हतो, 
जो श्रीमहाप्रभुजीको तो सेवक, ओर श्रीनाथजीको तो अधिकारी, परिमेंने 
छ महिना तांई श्रीनाथजी-सों वियोग करवायो, तासों अघुर होनो पड्यों 
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फेरि आपने कृपा करि चरण छुवाइ के सुर कयों, ॥ ए बचन कृष्णदास 
जीने कहे जो ॥ असुर ते सुरभयो चरणन छोइ ॥ सो श्रीगुरुनको अपराध एसे 
महानुभावीकु हु बाधक्यो तो अपनी कहा दिशा ! ! ” या कीतंनप्ें 
दोय बात सिद्ध भइ ॥ एक तो श्री श्रीठाकुरजीमें तथा श्रीगुरूदेवमें मि 
ब्रभाव न करनो, ओर एक श्रीगरुदेवको अपराध न करनो ॥ ॥ फेर श्री 
गुसांइजीने इनको श्राद्ध ध्रुव घाटपे' करवायो ॥ ओर कुवा अधुरो हतो 
सो पुरा करवायो ॥ सो कुवा कृष्णासजीको३ बाजे हे ॥ ओर वेरुखहूं कु- 
वाके उपर हे ताप बेठे रेहेते ॥ सो कृष्णदासजीकी वातामें प्रसिद्ध हे ॥ 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्गत एकसो सातमो संपूर्ण ॥ 
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अब आपने एकसो आठसमो वचनाम्रत आज्ञा करे॥ जो श्रीद्ारिके- 
शजी महाराजनें अष्ट स्वरूपकी भावनाके कीत्तेन करे हे ॥ तामें पेहेले 
श्रीनाथजीको कोत्तेन ॥ राग बिलावलः-देख्योरीमें श्याम स्वरूप ॥ वाम- 
भूजा उंचि करी गिरिधर दक्षिण कर कटि धरत अनूप ॥ बांधी मुष्ठ अँ- 
मुष्ट दिखावत सन्मुख दृष्टि सुहावे ॥ चरण कमल दोउ संग धरिके कुंज- 
द्वार चित्त लावे ॥॥॥ अति रहस्य कुजनकी लीला हियमें सुमरण कीजे ॥ 
दारिकिश मन वचन अगोचर चरण कमल चित्त लावे॥३॥ याको अथः-श्रीना 
थजीके स्वरूपकी भावना ॥ जो इथयाम स्वरुप ओपको हे सा  देख्योरी में 
इयांम स्वरूप  श्रीद्रारकिशजी महाराज एसे कहे हे जो ॥ वामभूजा उंची 
करिके श्रीगिरिराजको कंदरा हे ताकु पकडे हे, ओर दक्षिण करकी मुठी 
भीडिके अंगुष्ट दिखावें है, ओर आपकी दृष्टि सन्मुख हे, चरणकमल दोड 
समधरे हे, सन्मुख दृष्टि व्रजभक्तन साम्हे करे हे, ओर कु जद्गारपें आपको 
चित्त हे; तासों अति रहस्य कुंज हे ताकी लीलाको हियमें स्मरण करनो 
॥ सो श्रीद्ारिकिशजी महाराज कहे हे, जो ए पदाथे एसो हे जो जाते म 
नकऋमवचन अगोचर जो इन तिनमें नहीं आवे हे ॥ तब दासने विनती 
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हे नहिं ? तासों पार न पावे तो कछु हु उपाय होयगो ?॥ तब आपने 
आज्ञा करी ॥ जो चरण कमलमें चित्त दिये ते सकल मनोरथ सिद्ध होय 
हे एसे श्रीद्वारिकेशजी महाराजनें आज्ञा करी हे || श्रीनाथजीके स्वरुपके 
विषे किशोरलीलाकी भावना हे ओर लीला गुप्त हे तासों टोपीके श्वंगार नहीं 
होय है ॥ अब श्रीनवनितप्रीयजीके घरमें श्रीनाथजीके श्रगार टिपारेको 
जानें कियो हे, सो श्रीविद्वलरायजीके चतुर्थ पुत्र काका श्रीवछ्ठभजी भये हे 
तिननें हूं अष्ट स्वरुपके कीत्तेन करे हे॥ सो तामें प्रथम कीत्तेनः:-श्रीनाथ- 
' जीको कयों है ॥ सो पदराग बिलावलः-कुंजदार ठांडे सखी पिय देखी 
वदन चित्त चोरी लियो हे ॥ तनक विलोकि गड्यो तन हिय ॥१॥ वाम 
भूजा तन चित्त चोरी मोतन ॥ दक्षभ्रुजा कटि मुठी संवारि वक्रभोंह च॑- 
चल अनियारे नेनबांन ज्यों डारत मारि ॥0॥ टेढी पाग अरुझी अलका- 
वलि बरुहा चंद धुज्ना फेहेरात॥ देखत बने केहेत नहि आवबे सूंद्र नागर 
सांवरे गात ॥३॥ कछु संकोच भयो गुरुननको अब देखे बिन कल न प 
रात ॥ सो उपचार करो मेरी सजनी निरखी दास वारने जात ॥४॥ याको 
अथे+- कुंजद्ार ठाडे सखी पोय' सो कुंजहार श्रीनाथजीकी पीठक हे, लो 
है, तामें आप ठाड़े हे, आपके श्रीमुखको दशन करत मात्र हमारो चित्त 
चोरी लियो हे, सो सुंदरता हृदयमें गडी गइ हे; वाम भुजा उंची करी ह 
मारो मन हरि लियो हे, ओर दक्षभ्रुजा कटि मुठि संवारी' दक्षिण भुजा 
हे, सो कटिसों रुंगाय मुठि संवारी हे, ओर वक्र भोंह चंचल अनियारें' 
॥ वकऋ् भोंह नाम तिरछी भोंह हे, ओर नेत्र बहोत चंचल अनियारे हे, सो 
मानु कोमदेवके बाण हे, सो हमारे उपर आप चलावे हे ॥ ओर श्रीम- 
स्तकपे टेढि पाघ हे, सो अलकावलि कुटिल केश पास बिथुरी रहे हे, 
ओर मोर चंद्रका हे, सो मानुं कामदेवकी ध्वजा हे ॥ सो शोभा वर्णन न 
होय शके, देखेइ बनि आबे ॥ आप कसेहददे जो सूंदर नागर श्याम स्वरूप 


२४६ श्रीगिरिधरछालणी मशराजके- 
हे. ॥ फेरि कहे जो लोकलाजतें कछु संकोच गुरुजनको भयो परंतु अब तो 
देखे बिन कल नहीं परतहे, हे सखी ! अबतो देखवेको उपोय कछु करो 
॥ एसे श्रीस्वामिनीजी ललितादि सखीनसों आज्ञा करे हे || सब कीर्त॑न- 
की भावाथ सो दशन करिके कीत्तनके कर्ता जो काका श्रीवक्ठभजी वारनें 
जाग्र हे ॥ या कीत्तेन श्रीनाथजीकी किशोर लीलाको हे ॥ इति श्रीगिरिध- 
रलाछजी महाराजके वचनाम्वत एकसो आठसो संपूर्ण ॥१०८॥ 
शक [ वचनाम्तत १०९ ] “, 

अब एकसो नवमो वचनांस्तत आप आज्ञा किये॥ जो श्रीनवनित 
प्रियजीकी भावनाकों पद ॥ पेहेले श्रीदारिकिशजी महाराजको क्यों थको 
सो ॥ राग बिलावलः-नंद आँगन कीडत सुखरूप॥ द्विभुज़ मोर मांखन 
कर लीने घुटुरुम चछत अनुप ॥१॥ ब्रज्ञ युवतिन प्रतिबंध नेक नहि सब 
देखत उरलावे ॥ द्वारिकेश प्रभुकंं ले गोपी तनके ताप समावे ॥२॥ याको 
अथ :-श्रीनंद्रायजीके आंगनमें सुखद्रूप खेलतहे, सो केसे हे, जो सुंदर 
गोर स्वरुप, द्विभुज हे, श्रोहस्तमें माखन लिये हे ॥ तासों नोम श्रीनव- 
निंतप्रियजी हे ॥ ओर घुटुरुन चले हे सो उपमांकों कोउ देवे छायक नहीं 
तासों अनुष वणन करे हे, बाललीलाहे तासों सब देखते त्रजभक्त गोदीमे 
ले है, उनकूं कोउको प्रतिबंध नहों हे, विनके मनोरथ सकल सिद्ध करे 
है, ताहीसों श्रीद्वारिकिशजी महाराज आत्ना करे हे, जो गोपी श्रीनवनित- 
प्रियजीकुं लेके तनके ताप समावत हे ॥ अब श्रीकाका वकुभजीने वर्णन 
कर्यों हे सो पद.!। राग बिलावलः-छे ज्ञु गयो चित्त मांखन प्यारों || तनक 
कमल मुखर दृद॒तियां इन आंखन तें होत न न्यारो ॥१॥रिंगनलीला भाव 
जनावत मयांदा रहित ए रूप ॥ कटि किंकनी ओर पाय पेजनी फिरि 
चितवत' हसत बजत अनुप ॥१॥ देखी सखो रूपटे भुजभीडत नखछत कु 
च कपोलकर परसत ॥ केहेत फिरत सबसों नंदरानी देखि मैया बावरो 
दहे दरखत ॥३॥ सुग्धभाव गोपिनसों सोचत यह लीला कोउ अन्य न जाने 
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के जाने सेवा संयोगी ॥ दास भावादिक लेश बखाने ॥४॥ याकों अबः- 
हमारो चित्त जो नवनितको प्यारो हे सो छे गयो, कमलमुख हे तामें छोटी 
छोटी द्वेदतियां हे सो ए हमारी आंखनमेंतें: न्‍्यारे नहि.होय हे॥ आप बाल- 
: लीला है तहांँ सयोदा नही हे, तासों मर्यादारहित ए रूप हे ओर कटियपें 
किकणी तथा चरणारविदमम नुपुर फिरते बजत हे, ओर देखते तथा हस- 
ते कटिमें किंकणी हे सो बजत हे ॥ ओर सखीकूं देखिके आप हसत हे 
लपटत है. ओर अनेक इनके लीलाके मनोरथ सो सिद्ध करत हैं ॥ ओर 
मातृ चरण श्रीनंदरानी जो श्रीयशोदाजीकूं देखिके बावरेसें दशन देत हे 
॥ ओर मुग्ध जो बाललीलाकी सूचना गोपीजनकुं करावत हे, ओर कोड 
नही जानत हे ग्रह लीला सेवासंयोगी होय साइ जानत हे॥ के लेश नाम 
थोडोसो भाव दास जो श्रीवछृभजी बखाने ह ॥ एसे दोय कीत्तेन सों श्रो 
नवनितप्रियाजीकों स्वरूपमें बालभाव तथा किशोर लछीलाको भाव दोह 
प्रत्यक्ष दशन देत हे ॥ अब तिसरो कीत्तेन ॥ राग बिला।वलः-हों वारी 
नवनिताप्रय ॥ नित उठि देत उराहनो आवत चोरी छावत घोखत्रिया 
॥१॥ तुम बलराम संग सिलिके सुत यह आंगन खेलो दोउ बारे ॥ निर- 
खि निरखि नेंन सचुपाउं प्राणजीवन धनसांवलीया ॥९॥ जो भावे सो छेहु 
मेरे मोहन माखन मिश्रि दुध घेया ॥ चत्रभूज गिरिधर काके घर तुमहुतें 
कछु अधिक श्रिया ॥३॥ याको अर्थ ॥ श्रीयश्ोदाजी श्रीठाकुरजीसों केहेत 
है, जो हे नवनितश्रिये | तिहारे वारने जाउं जो दूर खेलबे मति जाउ, ए 
त्रजकी ख्री हे जो नित्य उराहनो लाबे हे, तुम्हारी चोरीको, तांसों तुम 
ओर बलराम इहांइ खेलो ॥ था आंगनमें खेलो सो में-देखिके बहोत स 
चुपाउं, जो हमारे प्राणजीवन धन साँवलिया तुम हो, ओर तुमकुं अरोग 
बेकी इच्छा होथ सों में मांखन मिश्रि दुधकी भेया इहाँड देउं, तुम सरिखे 
ओरनके कहाहे ॥ एसे मात्‌ चरण आज्ञा करे हे सो  चतुभुजदास गाये 
हैं ॥ यामें हु बालकिशोर दोय लीला हे ॥ ओर सूरदोस गाये है सो पद 
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शोमित करनवनीत लिये ॥ घुटुरुं चछत रेंन तन मंडित मुख दधि लेप 
किये ॥१॥ चारू कपोल लोल छोचन छबि गोरोचनके तिऊूक दिये; लर 
लटकत मानु मत्त सघुपगन मादक मधुर पिये ॥९। कंठुलाकंठ वज्केह- 
रिनख राजत हे सखी रुचिर हिये ॥ धन्य सूर एकोपछ यह सुख कहा- 
भयों शतकरूप जिये ॥३॥ याकी अथः-जो श्रीहस्तमें नवनित लीये शोपमि 
त है ॥ ओर घुटुरुन चलत' हे, ओर श्रीअंगमें व्ररकी रज लगी रही हें, 
ओर श्रीमुख द्धिसों भयो हे, सुंदर कपोल है, ओर चपल नेत्र हे, ओर 
गोरोचनको तिलक श्रीमस्तकपे दियो हे, मोतिनकीलर तथा छटकन लटकी 
रहो हे, मत्तमधुप जो भंवरकोसी गति ओर गनहे सो आपके श्रीमुख कम 
लकी सुगंध लोइ मादक पीवें हे, ओर श्रीकंठमें कठुला तथा वज्केहरि- 
नख जो वधनखा हृदय स्थलके उपर बिराजत हे ॥ एसी शोभा देखीके 
सूरदासजी कहे हे जो ए समयकी एक पलक धन्य हे, ओर बातमें शत- 
कल्प जीवनो सो इथा हे ॥ यह कीत्तेन बालभावको पेहेलेइ सूरदासजी 
श्रीनवनितप्रियाजीके दशेन करत मात्रहि निरूपण क्यों हे॥ सो या की 
त्तनको भाव परम अलोकिक हे॥ सो सुरदासनोनें जान्यो के जाके उपर 
श्रीमहाप्रभुजी कृपा करे सोह जानें ॥ एसे श्रीनवरनित प्रियाजीके स्वरूप 
को वणन चार कीत्तंन सो भयो हे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 
वचनामझ्तत एकसोनवमो संपूर्ण ॥१०९॥ 


(कि [ वचनाम्त ११० सो. ] फैल. 

अब एकसो दशमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे हे जो ॥ श्रीमथुरा- 
धीशको वणन श्रीद्वारिकिशजी महाराजनें क्यों हे सो पद राग बिलावलः-या 
त्रजको रसरुप स्वरुप ॥ चायो भूजां चार आयुद्ध हे कमल स्वामिनी रूप 
॥१॥ चक्र तेज चंद्रावलिजुको शंख श्रीयमुनाजी जानो ॥ गदा कुंमारी 
इयाभरूप धरि द्वारकेश पेहेचानों ॥|॥॥ याको अथेः-ए जो ब्रज हे ताको 
परम रसरुप स्व॒रुप एं श्रीमथुरेशजी हे ॥ सो चार भूजामें चार आयुद्ध परे 
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है, ताकी भावना करे हे ॥ जो श्रीहस्तकमल हे सो मुख्य श्रीस्वामिनीजीको 
भाव हे-स्वरुप हे, ओर चक्रहेय सो श्रीचंद्रावहीजोको तेजहे सो 
इ स्वरूप हे, शंख श्रीयमुनाजीको स्वरुप हे, ओर गदा हे सो कुमारिकांको 
स्वरुप हे, एसे चारों यूथ छिपायके आयुद्ध रुप सों निरंतर अपने 
पास राखे हे ॥ सो श्रीद्वारेशजी महाराज केह्रेत हे जो हमने 
पेहेथाने हे ॥॥ अब श्रीकाका वछभजीने श्रीमशुरेशजी तथा श्रीद्वारिकाधी 
शको भेलो कीत्त न कयों हे सो पद ॥ राग बिलाउछ ॥ बजमें ठाकुर दोय 
चतुभुज ॥ श्रीमथुरेश ओर श्रीद्वारकेश जु मुख्य मर्याद पुष्टिलीलाघुज 
॥१ इन द्वे हस्तनेंनसों चाँप्त देकर मुरली टेरि देत सुर ॥ पियां बिलखि 
मनमांझ लजानो ए तो बंसी दुर बजत भर ॥श। इत लीला करि मान 
मनावत इत लीला करि नेत्रन मेलन ॥ ईन दे हस्त कुछुम मारग सजि 
द्वे कर डारि उंची सी मेलन ॥३॥ इन मलुंहार करी प्यारी सों इन हसाय 
खिलाय रहे रूसि ॥ दे स्वरुप दरशन बरखत रस पियो दास इन अखि- 
यन तरसत ॥४॥ याको अथे ॥ जो यात्रजमें ठाकुर दोयचतुसुंज हे, एक 
तो श्री मथुराधीश एक श्रीद्वारिकाधीश. एक के मुख्य .मयाद्‌ एक पुष्टि 
लीलाजघुन रुपहे॥ श्रीद्वारिकाधीश हे श्री हस्तसों श्रीस्वामिनीजीके नेत्र- 
कमल मुंदे हे, ओर श्रीसथुराधीश वेशुनाद क्यों दे श्रीहस्तसों, श्रीस्वामि 
नीजी मनगें सकुचायके कहो जो ए तो मुरली दूर वजत भर ॥ दूर बंसी 
बजो, तासों श्रीस्वामिनीजीने मान करये ताको श्रीमथुराधीरनें निवारण कये। 
ओर श्रीद्ारिकाधीशतें नेश्न सुंदे हते सो छीला करिके .छोडि दिये ॥ सो 
पद ॥ राग पुरवी ॥ पाछें छलिता आगे श्यामाप्यारी, ता आगे पिय सारग 
फुल विछावत जात ॥१॥ कठिन कलि बिनी बिनी करत है न्यारी न्यारी 
प्यारीके चुरण कोमल जानि कछुक सकुच गडिवेहु डरात ॥श। ब्रिधी ल- 
ता ऊंची करि निरवारत उंचे ले डारत -म पलट पान।॥ सूरदास मद्न- 
मोहन पीयकी आधीनताइ देखतरी मेरे नेंन सिरात्‌ ॥ इति श्रीगि रिधर- 
लालजी महाराजके वचनाझुत एकसोदशमो संपूण ॥११ण। 


डेदे, ' 
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अब एकसो एकादश्मो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे हे ॥ जो श्रीम- 
थुराधीशने तो पुष्टिको मागे सिद्ध कयों ओर श्रीद्वारिकाधीश बिरधि छता 
उंची करी निरवारत हे॥ बिरधि जो बढिलता भूमिसों जूकी रही हे सो 
निरवारत हे ॥ श्रीद्वारिकाधीशनें तो मनुहारि करी ओर श्रीमशराधीशनें 
मानको निवारण कयो ॥ हसाय खिलायके रिझाए एसे श्रीद्वारिकांधीश 
दोड स्वरूप धरिके एक भावना करी हे तातें एक रुप जानने तहां गाये 
है॥ जो द्वे स्वरुप दरशन बरषतरस।| सोदोड स्वरुपके दशन मात्र तें रसबृष्टि 
भइ ॥ रस जो आनंद ताकी वृष्टि होत हे ॥ जो दास जो श्रीगोस्वामीका- 
का श्रीवक्षणजी महाराज कहे हे, जो “पियोदास इन अखियन तरसन” 
जो बहोत दिनाकी प्यासी हती सो दर्शन मात्र तें रस वृष्टि भहट सो पान 
करि लिये सो ए दोउ स्वरुपमें किशोरलीलाकी भावना हे ॥ किशोरलीला 
तो प्रगट हे, ओर बाललीला अति ग़ूढ हे ॥ ओर श्रीमथुराधीशकी तथा 
श्रीद्वारिकाधीशकी रीति बहोतसी एक हि मिले हे॥ ओर परस्पर श्रृंगार 
व्यवहार है ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनांस्तत एकसोएका 
दश संपूर्ण ॥ १११॥ 
| [ वचनाम्ृत ११२ सो. ] 'फैख 

अब एकसो द्वादशमों वचनाम्गत आंप आज्ञा करे | जो श्रीविह्ले- 
शरायजीके स्वरुपको वर्णेन सावना निरुषण करी ॥ सो पद श्रीदारिकेशजी 
कृत ॥ राग विलावल ॥ देख्यो सुंदर रूप सखीरी सुरसुतांके साथ ॥ देखि 
विवस्था सूद्रताकी कटि पर रहे गये दोड हाथ ॥१ यातें गोर श्यामल 
तन चित्रत उपमा केहेत न आधे गाथ ॥ द्वारिकेश प्रमू येह बिधि निर- 
खत मेंतो करि लियो जन्म सनाथ ॥५॥ याको अथे ॥ जो श्रीदारिकेशजी 
महाराज आज्ञा करे है ॥ जो सुरखुता जो श्रीयमुनाजी सो तांके संग एक 
सुंदर रूप देख्यों तो श्रीयमुनाजीको सूंदर रूप देखीके सूंदरता देखीके 
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श्रीकटिपे दोउ श्रीहस्त रेहे गये, याहि तें गोर इयाम तन चित्रत हे॥ आगे 
श्रोठाकुरजीको स्वरुप उज्वलू हतो सो श्रोठाकुरजी श्रीस्वामिनीजीके नेत्र 
नकी पुतरिनको ध्यान करत करत श्याम होय गये, ताको ए शछोक है ॥ स 
अ्वत प्रिया सितायाग ध्यानावस्थित चेतसा ॥ प्राप्ति तं निज रूपाय गोवि 
दाय नमोनमः ॥ याको अर्थ ॥ पेहेलेइ कहि आये है ॥ ओर कछु उपमा 
हमारे मुख सों शरीरसों केहेत नहीं आवबे हे ॥। ऐसे प्रभु या प्रकार लीला 
करे हे ॥ सो दशन करिके हमारो जन्म सनाथ करि लियो ॥ एसे आज्ञा 
श्रीद्वारकिश महाराजजी करे हे ॥ अब काका श्रीवभजीनें श्रीविलेशरा- 
यजीकी भावना निरुषण करी सो पद ॥ रांग बिलावल ॥ देखिरी एक अ 
दसूत वाम ॥ देखे बने केहेत नहि आवे नखकटि राधे कटिशिख इयाम॥ 
प्रयके प्रेम छक्यो तन भूल्यों केहे मेरी इयामा गई अब हो कित अपने 
सखनसों बुझत डोलत कटि द्वे हस्त रूगे आकर्षित ॥१॥ श्रम जल बिदु 
लग्यो गुंडितमें नेन बदन हे विलसें देलखि ॥ किट चटक भंवरी संवरी- 
तन उयामातें इयाम भये तन सन्मुख ॥१॥ क्रिट सहित हरि दरस दिखा 
व॒त अतुलस्वभाव नाथ श्रीविद्वल ॥ रज आरज छागो मेरी अखियन नि . 
रखि दास जात सब कलीमल ॥४॥ याको अर्थ ॥ जो देखीरी एक अद्भु 
तवाम ॥ अद्भुत वाम जो श्रीलाडिलीजीको स्वरूप श्रीविह्वलेशरायजीनें 
देख्यो ॥ देखे बने केहेत नहीं आबे ॥ तोको अब ॥ जो शोभा एसी जो 
देखेइ बने, केहेवेमें नहीं आवे, एसी जो शोभा ताको देखीके आप एसे 
भये जो नखकटि राधे कटि शिख श्याम जो नख तें रऊणाय कटि पयत 
तो राधे शब्द कहे जो गोर हे, ओर कटितें गाय शिखा पर्येत इयाम 
भये, सो काहे तें, जो श्रीपियाजीके स्वरुपमें प्रेमासक्त भये तासों अपनी 
स्वरुपाकृति भुली गये, ओर श्रीप्रियाजीकी खोज करत भये सखनसों बु 
झत हे, ओर केवल विरहयुक्त भये॥ कटिसों श्रीहरुत धरे, शिथिलुता 
दिखावत हे ॥ दुसरो तुकको भाव -भयो ॥ अब तिसरी तुकको भाव: जो 
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॥ श्रम जल बिंदु लग्यो गंडित नेंन बदन व्हे बिछसे द लेख ॥ क्रिडा 
चटक भंवरी संबरी दब व्यामातें श्याम भये तन संन्सुख ॥ याको अथा। 
जो श्री गंडस्थलमें श्रमजलके बिंदु आय गये हे, ओर एुकटक नेत्रनसु 
' देखो रहे हे, जो मान कीडाकों भोरी चटका देवे हे, सो वे कीडा भोरीके 
चटकासों भोरी हो जावे हे ॥ ए तो लोकिक बात हे ॥ परंतु दृष्ठांत विना 
सिद्धांत निश्चे न होय ॥ तामों आप हुं श्रीलाडिलीजोके ग्रेम सों ग्रसित 
हि भए थके श्याम भये है ॥ सो श्रीविद्लेशरायजीको आधो श्रोअंग शया 
'म अंकित हे, ओर किरीट शिखा विषे धारण किये हे, एसे जो परम क- 
पाल, अतुल स्वभाव, परम कोमर है जाको हृदय, एसे श्रीविहलनाथजी 
तिनकी रज आरज मेरी अखियनसों लगो ॥ एसे ये पदके कता जो श्री- 
काका वछभजी आज्ञा करे है ॥ सो तासों आप आज्ञा किये जो श्रीविद्ठ 
लेशरायजी किशोरलीलाको स्वरूप हे॥ इति श्रोगिरिधरलालजी महाराजके 
वचनामझ्गत एकसोद्रादशसो संपूर्ण ै॥११५॥ 
है | वचनास्त ११३ मो. ) फल. 

अब एकसो तेरमो वचनाम्गत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीद्ारकाँधी- 
. शके स्वरुपकी भावना निरुषण करत हे॥ तहां प्रथम श्रीद्वारिकेशजीने 
क्यो सो कीत्तेन ॥ राग बिलावल ॥ आज विहरत हरि कुंज निकेत॥ दुरि 
मुरिआय युगल दंग मीचे प्यारीजु अति उपज्यो हेत ॥१॥ करकोमल तारी 
दे मोहन द्विभ्रुज जोरि अधर रस लेत ॥ द्वारिकेश प्रभु येहे बीधो क्रिड॒त यातें 
भलो भयो संकेत ॥श॥ याको अथ ॥ जो नोपटनिकुंजको भावना हे ॥आंँ- 
खर्मीचनकी लीलाकी भावना हे॥ आज कुंजनमें हरि. जो श्रीद्वारिकांधीश 
केसो बिहार करत हे, जो दुरिमिरि आये सो, छिपिके पधारे, सो श्रीप्यारी- 
जीके दोउ श्रीहस्तसों नेत्र मुंदे पीछे सों श्रीप्रियाजीकुं अत्यंत हेत उत्पन्न 
भयो, सो फेरि दोउ श्रीहस्त प्रकट करि के तारी दिनी॥ सो नीचले श्री- 
हस्तको भाव है ॥ ओर जो दोउ श्रीहस्तसों नेत्र मुंदेहते सोदोउ श्री 
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हस्त सों श्रीप्रियाजीके भूजा पकडीके- अधराम्गत पान करत हे ॥ सो दोड 
श्रीहस्त उपरके है ॥ एसे श्रीद्वार्किशजा गाये हे ॥ जो “दारिकेश प्रभु यह 
बिधि क्रिडत यातें भलो भयो संकेत” एसें आज्ञा करे जो या क्रिडातें आंख 
मिचासणीको लीलासों संकेत बहोत आछो भयो ॥ ओर श्रीकाका वद्धम 
जीने तो श्रोमशुरेशजीके भेलेइ भावना निरुषण करी हे सो इन दोउ कोत्ते 
नसूं किशोरलीलाकी भावना सिद्ध होय हें ॥ ओर बाललीलासों श्रीवसुदे- 
वजीकु दर्शन दिये हे सो 'छोक ॥ श्रीभागवत दशम स्कृंघ तृतीयाध्यायमें 
सो ! तमदसभूतं बालकमंबुजेक्षण्ण ॥ चतुभुज शंख गदायेदायुधम ॥ श्रो 
वत्सलक्ष्म गलशोभिकोस्तुम ॥ पीतांबर सान्द्रप्रयोद सोभगम ॥९॥ महाहे 
बेदय किरिटकुंडल ॥ त्विषापग्ष्विक्त सहर्कुंन्तर्ल ॥ उदामकाअयक्वद कक 
णादिभी विरोचमानं बसुदेव ऐक्षत ॥१ण। ए दोय '्छोकको अथे जो एसे 
युत्रकोीं वसुदेवजी देखते भये ॥ सो पुत्र केसे ॥ अद्भुत नाम अलोकिक 
बालक, अंबुजेक्षण जो अंबुज नाम कमलरूको, ओर अक्षणनाम नेत्रको, ओर 
चार भुज- हे, शोख गदा ओर चक्र आयुध धारण करे हे,॥ ओर श्रीवत्सको 
चिह्न हे, श्रीकंठमें कोस्तुभमाणि बिराजे हे. ओर पितांबर धारण किये हे, 
ओर बडे मोलके वैड्ूयेमणिके किरिट, ओर कुंडल, उद्दाम, कांच्ची हे, सो 
कटिमेखला हे, ओर अंगद जो बाजु कुंकण जो श्रीहस्ताभरण करिके शोमित 
हे, ए दोय श्छोकको भाव है ॥ सो श्रीद्वारिकांधोशके रुपमें मिले हे ॥ ए 
सब चिह्ृ हे सोइ आपके श्रीअंगमें हे तासों बाललीला किशोरलीलां दोउ 
भावनाको स्वरुप आपको हे ॥ ओर लोक प्रसिद्ध नाम. श्रीद्वारिकाधीश हे 
ओर लीलामेहं नाम श्रीद्वोरिकांधीश कहे हे, श्रीयुसांइजी आप हु श्रीदारि 
काधीश केहेते यामें भाव ए है, जो ब्रतचयांकी लीलो हु आपने करी हे, 
तासों श्रोद्वारिकाधीश केहेते॥ ओर पेहेले जब आप श्रीग्रुसाइजी पांती करो 
तब श्रीद्वारिकाधीश श्रोगोविद्रायजीकुं बताये ओर श्रीविहलेरायजी श्रीबा- 
लक्षष्णजीकुं बताये तब श्री गोविद्रायजीने विनती करी, जो मेरे तो आ , 
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पके स्वरूपकी सेवा करिवेकी इच्छा हे, सो तब श्रीग्रुर्ताइजीने श्रीद्वारिकां- 
धीश श्रीबालकऋष्णजीके माथे पधराये ॥ फेरि श्रीबालकऋष्णजीने विनती करी 
जो मेरे उपर बड़ी कृपा करी जो श्रीद्वारिकाधिश सरिखी निधि मेरे माथे 
पधराइ ॥फेरि वीनतो करी जो मेरो मनोरथ हतो सो में नहिं कही शक्यो 
॥सो दादानें कही फेरि श्रीबालकृष्णजीने वीनती करी जो श्रीठाकुरजी तो 
पधराये पर तु श्रीस्वामिनीजीके मनोरथ फेरि हे। तब आप आज्ञा किये जो 
तुम्हारो, मनोरथ श्रीद्ारकाधीश सिद्ध करेंगे ॥ आप चुडा जो चरणारवि- 
दके आभरण बनवायकें दिये सो फेरि स्वइच्छा ते गुजावनमेंतें प्राप्त भये 
॥ एसेइ श्रीरघुनाथजीने विनती करी जो मेरे दोय श्रीस्वामिनीजीको म- 
नोरथ हे सो श्रीगुर्साइजी सुनिके चुपके होय रहे ॥ कछु जुवाब नही दियो 
॥ तब फेरि विनती करी, तब आप आज्ञा करे जो श्रीचंद्रमाजीकी इच्छा 
होयगो जेसे होइगी, तुम्हारो हमारो कीयो नही होयसके |। एसे तो सदा आपके 
पास बिराजे हे फेरि हसिके कही जो ए तो बह्यचारीके ठाकुरजी हे सो ब्रह्मचारीही 
रहेंगे॥तब श्रीरघुनाथजी चुपके हो गये ॥ फेरि श्रीगुर्सांइजी कूंदरामं पधारे पीछे 
दोय श्रीस्व/मिनीजी पधराये, सो वर्ष दिन पर्थत पास बिराजे फेरि चोरी भट्ट, 
तांमें श्रीठाकुरजो सहित श्रीस्वामिनीजी चोर ले गये फेरि श्रीठाकुरजी तो 
आवण वदि ४ के दिन पाये श्रीराधाकू डके ब्राह्मणकुं पाये ॥ ओर श्रीस्वा 
मिनीजी तो अतधोन भये तासों बडेनकी आज्ञा प्रमाण चलंनो॥ अन्यथा 
करे सो उलटो क्लेश होय ॥ ओर हमारे श्रीबालकृष्णजीनें आज्ञा प्रमाण 
करे सो अबी तांइ जुगल स्वरुप हमारे इंहां आनंदसों बिराजे हे, सो ह- 
मारी आंखनकुं सुख देखे हे ॥ ११३॥ इति श्रीगिरिधरलालजी मंहाराजके 
वचनाम्गरत एकसो तेरमो संपूर्ण ॥ 
(कि [ वचनाम्ृत ११४ मो. ] कैश 

. अब एकसो चतुदंशमों वचनाम्नत आप आज्ञा किये जो ॥ श्रीगो- 
कुंछनाथजीके स्वरूपकी भावना, भ्रोद्वारिकेशजी महाराजनें करे हे सो पद 
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॥ राग बिलावल ॥ तुम विना ब्रजपति कोन करे ॥ इंत मघवाकों मान- 
भंग करी, उत सब गोपी वरे ॥१॥ बेन बजावत कर धरि गिरिधर वाम- 
भूजा ले शंख धरे ॥ द्वारिकेश प्रभु येह बिध क्रिडत नगसें बेद प्रशंसा 
करे ॥श। याको अथे ॥ हे त्रजपति ! तुम बीन एसी बात कोन करे ॥ 
मधवा जो इन्द्र ताको मानभंग करी अपने जो निज भक्तनको अन्याश्राय 
हतो सो मिटायो ओर गोवद्धेन पुजा बताइ ॥ ओर सब स्वकीय कीये, सो 
ह वरे ता समय दोय श्रीहस्तसों बंसी बजाइ, एक श्रीहस्त सो गिरिराज 
" धारण कयें, एक वामभुजासों शंख धारण कये हे, तासों सब वृष्टिको ज 
ल दांखमें राख्यो, ओर ब्रज़की रजमें एक बुदहु पडयो नहीं सो सबजल 
शंखदारा आप अरोगे ॥ तब दासनें विनती करो ॥ जो कुृपानाथ ! नीचे 
पडयो जल तो शंखमें रोख्यो, परंतु उपर पवेतपें पडयो सो केसे भयो ! 
तब आप आप आज्ञा कीये जो सो तो उपर सुदशनजीकुं पधराये हते, सो 
उपर पडयो सो जल जेसे तातें तवापे बुंद पडे' सो तुरत सुक जाय, ते 
से ए सब बृष्टीकी जल उपरसों सुदशनजीनें अवेये। ॥ तब दासनें वीनती 
करी ॥ जो सब ग्रंथ कोत्तनादि वीषे तो वाम भूजापे श्रीगरिराज धारण 
करे हे सो तो दक्षीण भूजापे, दक्षीण बाज्जु दशन देवे हे ॥ ताको प्रकार 
क्पा करी कहीये ? ओर समजायो चैये ? तब आप आज्ञा करे जो ए 
तो श्रीद्वारिकिशंजी आप भावना करे हे सो कहां जानें केसे 
अनुभव आपकुं भयो हे॥ तासों बडेनकी बातकी आपनकूं कहा खबर पडे॥ 
, तब फेरि विनती करी ॥ तब आप आज्ञा करे जो एकवेर हमने श्रीदादा- 
जीसुं या बात पूछी हती जो गायनके लिये पांच लड्डवा टोकरीमें घरी आप 
श्रीहस्तमें लिये ठाडे हे, एसे आज्ञा करे जो दक्षिण श्रीहस्तमे लड॒ुवाकी 
टोकरी हे, सो गाय उंचो मोंढो करी झपट मारे तासों उंचो श्रीहस्त कये। 
हे, ओर श्रीद्वारकिशजी महाराज आज्ञा करे हे ॥ जो नग जो श्रीमिरिराज 
तासों या प्रकार क्रिडा करी | अब काका श्रीवक्ठमजी आज्ञा करे हे सो 


२५६ भ्रीगिरिषरछालजी पह्ाराजके- 


य्य्च्य्य्श्क्ख्थ्कााक्क्कर:डसस्खिखि्थ्चमथिशिचि़षपडिव्ट डा ल्िि््स्ििड््डिलििटिस््लिट्स्स््ििचचाववट्््लवलकत्ल्स्ल्टसस्टसज किखटििलल्ल्ल्््थयश्कसस्ल्क्ल्ल्ललिजिलिडिललिा ललित किक कमान पक म ७ «न कत++3 ३ ++»++++>न-ननपमवमका ५५५५०» +-१०७०३क-एमकम 
के... >ममकनषनइनम्नाहन--++++-७3की नम +मक >नन मनन... 33७3&४-+4४क3.७.3. 3>-ननम कम पपनवामयककान»+,. कम «मा 233 अऑम >-रीम, द ाजमा» कमाल मा 


भावनाकों पद ॥ राग बिलावल ॥ गिरिषायों श्रीगोकूलनाथ || जैजै मंगल 
किये सनाथ ॥ गोपी गाय गोप व्रजके सब धीरज दे तब हाथ ॥१। दक्षि- 
णपान स्विकार कियो हे नग वामपाणि छंखोदक लाय ॥ हेकर मुरठीनाद 
किये हे, कमलछासन ठांडे गिरिराय ॥९॥ उपरके पंछी हुमवेली किनहुं न 
लागो ताती व्यार ॥ गोरंभन धूनि करत कुतुहल तन पुलकित अंग कछु 
न संभार ॥३॥ मघवा शरण भयो पद दीनो जे जे कुसुम बरसे सब देव॥ 
चिर जियो प्रभू कुंवर लाडिलो निरखी दास चरण रज सेव || 2॥ याकोी अब ॥ 
जो श्रीगोकुलनाथंजीनें श्रीगिरिशांज धारण कयें हे सो सब गोपीग्वाल जेजे- ' 
कार करे हे, जो प्रभुननें अपनकुं सनाथ किये ॥ गोपी, गाय, ग्वाल, सब 
' ब्रजकेनकुं आप श्रीहस्तसों धीरज देहे जो गभराओ मती, ओर इनकी रक्षाके 
लिये गिरिराजकुं दक्षिण श्रीहस्तमें धारण सोई स्वीकार कीये हे ॥ ओर 
वाम पाणीमें शंख लीये सो जलके अथ ॥ ओर दोउ श्रीहस्तसों वेशुनाद 
करे हे ॥ ओर केमलकी चरणचोकी पर ठाडे हे, सो अब श्रीगिरिराजके 
उपरके द्रुमवल्ली पशुपक्षी काहुंकुं ताती ब्यार सो दृष्टी बाधा न करी, ओर 
गाय रंभन करी रहे हैं, ओर गोपग्वाल इत्यादिक सब आनंद मन्न हे, कोउकुं 
कछु शोच नहीं, फेरी इन्द्र शरण होय के गोविंद नाम्म घरीके प्रभुनकुं भेट 
कीये ॥ ओर वीनती करी जो में आपको कीयो थको देवेन्द्र हों, ओर आप 
गोविंद गांयनके इन्द्र हो एसे जो कुंवर छाडिले आप हो सदा चिरजीव 
रहो ॥ एसे काका श्रीवल्ठभजी केह्रेत हें ॥ या प्रकार श्रीगोकुछनाथजीकी 
प्रसिद्ध किशोरलीलाकी भावना चरणरजकी हम सेवा करे हे ॥ ओर आ- 
पके पास दोय श्रीख्वामिनोजी बिराजत हे, सो दोउके श्रीहस्ठमें श्रीठाकु- 
जीकी आडीकेमें चंवरहे, ओर बडे श्रीहस्तमें बीन हे, ओर छोटे श्रीस्वा- 
मिनीजीके श्रीहस्तमें छडि हे ॥ एसे थुगल स्वरुपसहित श्रीगोकुलनाथजी 
की भावना समाप्त ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्रत एक- 
मोचोदमो संप्रण ॥११४॥ 


१९० बचमाहत, ल्‍ विश की 
/8४ [ क्चनास्तत ११५ सो, ] कैश. 


अब एकसो पंद्रमो वचनाझृत आप आज्ञा करे जो ॥ श्रीगोकुल 
चेद्रमाजीके स्वरुपकी भावना आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीदारिकेशजीने श्री 
गोकुलचंद्रमाजीके स्वरूपकी भावनाको कीत्तेन कयों हे सो पद ॥ दाग वि 
लावल ॥ आज छबि देखो ऊज्जित अनंगे ॥ चरण कट्टर प्रिवाकुं नमित 
करि नंद सुत देत रसदान ललीत तिभंगे ॥१॥॥ तान सुर गान इक 
मूछना प्रवेश आवेश गति वेणु संगे ॥ श्याम सकुमार चितवनो अवनि 
ललित पर लटकत चलत तब मानजंगे ॥शा पुष्टिपंथ थापि मर्याद' उछ॑घ 
करि चिह्न प्रकटित सकल अंग अंगे ॥ परम मनोहर द्वारिकेश प्रभु ललित 
अति गोकुलाधीश तरंगे ॥३॥ याको अर्थ ॥ ॥झापकी छबिकुं देखिके अ 

नंग जो कामदेव सो छूजित हाय रहो है, सो आपकी छबिकेसी है, ज़ो 
चरण ओर कटि ओर भिवाकुं नमित करिके, एसे त्रिभंगी स्वरूपसों रज्ञको 
दान करत है ॥ ओर तान सुरसों तासों गांन इकिश मूछना प्रवेश 
आवेश गति युक्त वेणुके संग गान आप करत है, एसे आप गानमें 
परम चतुर हे ॥ ओर श्याम सकुमोर हे, स्वरूप जाको, ओर नीच्ी दृष्टि 
करीके ललित जो सुंदर अवनिपषें छटक सों चलत हे सो अनेक जुंवति 

नको मानभंग करियत हे ॥ ओर पुश्पिथ थापी जो वाम प्ररणारत्रिद 
स्थापित करेहे; ओर मर्याद उलंघ करि जो दक्षिण चरणारविद उंचो क्यो 
हे, ओर श्रीअंगके विषे चिह् विविध सो कितनेक प्रकारके हे ॥ एसे हमा 
रे श्रभु परम मनोहर हे ॥ यो श्रोद्ारिकिशजी केह्देत हे जो “ललित. अति 
गोकुलाधीश तरंगे” जो श्रीगोकुलचंद्रमाजी परम झुँदर गोकुलाध्रोश जो श्री 
गोकुछके इश तिनकी ललित तरंग हे।॥ यामें श्रीगोकुलचन्द्रमाजीको स्व- 
रुप किशोरलीलाकी भावसाकोी हे॥ अब काकाश्रीवकृमजी श्रीचन्द्रमाजीके 
स्वरूपकी भावनाकों कीतैन किये हे, से पद ॥ राग बिरछावलरूमें तथा मा- 
लव राममें हु गयवेहें ॥ गोपीजन संताष मिटावन प्रगट भय श्रीमीकुछरंद 





२५८ औगिरिधरछारणी महाराणके- 


॥ कोटि कोटि अनंग विमोहित नीरखी मिव्यों दुःख हंद ॥१॥ सखीयन मिलि 
बुझत है पियकुं प्रोक्ष मजत एक भजत परस्पर॥ एक भजत भजवे नही जानत 
उनकभेद कहो गिरिवरधर।॥ ९ इनहितें न्यारो मोहे जानो इनहींते रहों अति. - 
निमेल ॥ मनक्रम वचन हों जात विकानो वस करि लीनो प्रेम स्नेह बल॥ 
३॥ निते करन आर भन कीनो जुवति एक एक प्रति वपुधरि ॥ जे जे हरखी 
रही त्रज वनिता निरखी निरखी दास वारनों करि ॥४ याको अथ ॥ जो 
श्रीगोपिजनके संताप मिटावेकों श्रोगोकुलके चंद सो प्रगट भये हे, सो के 
से हे जो कोटि कोटि कामदेव लजित होय एसे, जो निरखीके सबके विरह- 
रुप दुःख सो दूर भये, सो दशन करिके सखीजन विनती करे हे, जो एक 
तो परोक्ष भजन हे, ओर एक परस्पर भजत है, एक भजे ताकों 
न भजे ॥ ओर एक दोउनकू न भजे इनको ॥ ये जुवाब आप 
दिये जो मिथ्या भजंती सो सबे भजे ओर वे न भजे सो तो 
रंवाथे रहो, ओर एक भजे ताकों न भजे सो तो युरुद्वोही, सो तो विश्वा 
सघातक, ओर एक योगेश्वरको प्रवाह नहि सो न भजे, ओर में तो तुमकुं 
परोक्ष भजत हों ॥ ओर इन धर्मनसों न्यांरों हु, ओर मनक्रम वचन सहित _ 
करिके में तुम्हारो होय गयो हूं, तुम्हारे प्रेमस्नेह करिके में बस हो गयो 
हुं॥ एसे आज्ञा करिके रासको आर भन कोनो, सोकेसे जो एक एक युवति 
प्रति अपनो व्‌ धारण किये, सो एसो आनंद देखीके हरखयुक्त जै जे 
शब्द करत भ्ट ॥ सो काका वल्लभजी कहे हे जो एसी छबि देखीके में 
वारनों करो हों, ओर श्रीगोकुलचन्द्रमाजीको नाम श्रीमधुरेशजु हे जो मूल . 
पुरुष में निरूपण करे हे ॥ जो श्रीगोवद्धनधर श्रोगोकुडचन्द्रमा मधुरेशजु 
॥ इति श्रीगिरिघरछालजी महाराजके वचनाम्रत एकसोपंदरमो संपूर्ण ॥ 
/हिकि | वचनाम्त ११६ मो: ] फैल क्‍ 

अब एकसो षोडशमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे जो अब श्रीमद- 
नमोहनजीके स्वरूपकी भावनाको श्रीदारिकेशजीने कीत्तेन कयें। सो पद ॥ 








१२० वेचनांशते शे५९ 
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राग बिलावल ॥ देख्योरि में सूंदर बदन ॥ बेन बजाय बुलाई लइहे पूछ 
तरी क्यों छांडयो सदन ॥१॥ धघमे छांडि निजधमे कियो हे यातें गोर भये 

नंदनंदन ॥द्ारिकेश प्रभु येह बिधि देखी न्याय केहेत मन्मथनिकंदन ॥ 
श। यांको अर्थ ॥ जो हमने सूंदर बदन देख्यो सो हमकुं वेणुनाद करिके 
बुलाये हे, ओर पूछत है जो क्‍यों छांडयो सदन ॥ ओर सब धमं छुडाय आ 
पको जो निज ध्म सो हमकूं किये ताहि ते आपको हूं इयाम स्वरूप हते, सो 
गोर भये हो ॥ एसे श्रीद्वारिकिशजी केहेत हे ॥ जो हमारे प्रभु एसे हे ताको 
गोपीजन केहेत हे जो हमसब जानत है, जो आप साचेइ सन्‍्मथ निकंंदन हो 
॥ जो कामदेवर्कुं जीते हो॥यामें किशोर लीलाको भावनासिद्ध भट्ट एसेइ काका 
वछभजीने किये सो पद्‌॥ राग सालूव ॥ सदनमोहन मुरली धुनीकीनी प्रज 
वनिता आकर्षित लीनी॥ मात पिता सुत बंधु विसारे कमलनेन चरणैरति 
दीनी ॥१॥ वृन्दावन मुखचंद विलोक्यो, फुली रह्मो सब गात॥ मोहन वासों . 
कुशल बरूजत है तम निशिराका परम सुहात॥२॥ अब घरबगदावो गोपीजन 
धर्मनही पति जार हो ॥ कृष्णकलामं सब अंग अरुजो तन न रही संभा- 
रहो ॥१॥ अधरडसें नंनन आंसु ढरे गति भुल्लि बजनारि हो, यत्तें दुरे 
मदनमोहन पीय निरखी दास बलिहार हो ॥2॥ याको अथे॥ जो श्रीमदन 
मोहनजोने वेणुनाद कियो, फेरि ब्रजभक्तनको मन आकर्षण करि लीनो 
सो सब व्रजभक्त मात, पिता, खूत, पति, बंधु इत्यादिकनकुं छोडिके श्रीप्रमू- 
जीके चरणारविंद विषें रति लूगाय दीनो, ओर श्रीदृंदावन मुखचंद विलो- 
क्यो गात जो सब अंग अंग फुलि गयो जो मोहन जो सबनको चित्त हरे 
हे एसे प्रभु हे सो सबनको कुशल बूझत हे, जो एसे अध रात्रिके समयके 
आये जो ए चांदनी रात्रि परम सुहाय हे, गोपीजन हो | अब घर जाओ! 
जो पति पुत्रादिक छोडिके रातज्रिको निकसी वो कुलवधुको धर्म नहिं हे ! 
जारके पास आयवेको॥ सो सब ध्ृजभक्तन एसे श्रोमुखके बचन सूनतहि : 
लीन व्हे गये ॥ सो देहद्शाकी शुद्धिहु ना रही; केसे जो कोइकुं अचानक 
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पीडी उत्पन्न होय ॥ ओर अधर जो दांतसुं ओष्ट डसके पीडाकुं क्षमावे हे ॥ 
ओर केहेत हे यातें दुर मदनसोहन पिय जो श्रीमदनसोहनजी दुर जो अत- 
अमन मये ॥ दास जो श्रीवछ्ठाभजी बलीजाते हे सो ण फीत्तन श्रोमदनमो 
इनलाछल चोरीमें पधारे पीछे कियो हे॥ सो यात्तें दूर मदनमोहन पिय यो 
कहे है ॥ ओर आपके दोय श्रीस्वामिनीजी बिराजे हे सो निपट छोटे हे ॥ 
तासु श्री अंगके चिह् माछुम पडे नही हे ॥ या प्रकार किशोरलीलाको 
स्वरूप श्रीमदनमोहनजीको सो दोय कीत्तेनसू निरूपण करे हे ॥ इति 
श्रीमिरिधरंछालजी महाराजके वचनाम्तत एकसो सोलमो संपूण ॥११६॥ 
क्‍ /ि | वचनास्त ११७ सो. ] कक 

अब आप एकसो सत्तरमो वचनामृत आज्ञा करें जो ॥ ता बिरियां 
भैंहारी मनसूखदासने बिनती करी जो मंदनमोहनलाल चोरीमें केसे पधारे!? 
और पीछे कोन भांतिसों पांछे पधारे ? ओर कोन चोर ले गयो ? ओर 
 विंचम इतने दिन कहां बिराजें तब आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीनाथजीके 
हैहाँ सेब भाईनंकों एसो मनोरध भथो जो अपने सेंव्य स्वरूपनऊुं श्रोना- 
धरञ्ञीके पांस पंधराथके भेले अज्नकुट भरोगावनो॥ सों सब भाइनको संम्तत 
कैके श्रीगिरिधरजीने श्रीगुर्साइजीसों बिलती करी जो हम सब भाईनफो 
भभोरेध एसे हे जो श्री नाथजीके संग सातो स्वरुप अन्नकुट अरोगे ॥ 
फेरि श्री मुसांइजी सुनिके चुपके व्हे गये, कछु आज्ञा न करे॥ तब थोडी 
सी बिरियां रेहेके फेंरि विनती करी जो आप इच्छापूवेक आज्ञा करिये॥ ' 
तब श्रीगुसांइजी आप आज्ञा करे जो तुम्हारी मनोरथ तो बहोत आछो 
है, ओर श्रीनाथजीकोहूं अनुमत हे, पर तु यामें छोकिक बढेगो, ओर हम . 
हो नांहि न करे, भलेइ करो, एसी बातमें कोन नाँहि करेगे ॥ ओर मेरो 
भणोरथ तो एसो हतो जो हंमारे देखते न्यारेन होय सो अब स्यारेदेखने 
घहेंगे ॥ फेरि सब बालकननें अपने अपने घरखसु न्‍्यारी न्यारो सुखपाढ सिद्ध. 
 ऋशह ॥ फेरि भ्रो मोकुरुसो श्रीशु्लांइजीकी आज्ञा लेके श्रीडकुरणी पणराये, | 
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सो गिरिराजजीमें श्रीमधुरेशजीके मंदिरमें भेले बिराजे ॥ फेरि दिवारीके 
दिन श्रीगुर्साइजोको आज्ञासों हटडि सेली भई, ओर श्रीनाथजीके हइहां 
भेले पोढे ॥ फेरि संगलभोग सब स्वरूप अपने संदिरमें अरोगे, सो राज- 
भोग आरति भये पीछे, प्रथम श्रीमधुरेशजी श्रोनाथजीके पास पधारे, 
श्रीयुसांइजी श्रीनाथजीकी कीतेनिया गलीके दवारपे साम्हे पधरायवेकूं पधारे ॥ 
फेरि अति आनंदसों श्रीमधुरेशनीकी पालखी श्रीनाथजीके मणिकोठामें 
पधराइ ॥ फेरि तोला खोली, श्रीहस्त खासा करिके श्रीमथुरेशजीकुं श्रीमा- 
थजीकी पीठकसों लगाय गादीपं पधराये ॥ फेरि श्रीमोविंद्रायजो श्रीविद्वले- 
शरायजीकुं पधराय लाये सो यथाक्रमसों श्रीमधुरेशनीकी चरणणोकीसों 
लगाय, श्रीगुर्तांइजी आपने पधराये ॥ फेरि श्रीबांलकृष्णजी श्रीद्रारिकाधी- 
शर्कु पधराय लाये सो यथाऋमसुं श्रीगुर्लांइजीनें श्रीनाथजोके पास दक्षि- 
णाँग पीठकसों लगायके पधराये ॥ फेरि श्रीगोकुंडनाथजी श्रीमोकुंडनाथ- 
जीकुं पधराय लाये सो यथाऋ्रमसूं श्रीगुर्साइजीने श्रीद्वारिकाधीशकी चरण 
चोकीसूं लगायके पधराये॥ फेरि श्रीरघुनाथजी श्रीचंद्रभाजीकुं पघराय स्तये, 
लो यथाक्रमसुं श्रीगुसांइजीने श्रीमथुरेशजीके संग. उत्तरांग पधराये ॥ अब 
श्रीवनश्यामंजी श्रीमदनमोहनछालकुं पथरायके आये सो यथाऋमस श्री- 
मुर्साइजीने श्रीद्रारिकाधीशके संग यथाक्रेमलों दक्षिणांगसूं रऊबाय पधराये. 
फेरि श्रीनाथजीके इहांसों श्रीगुसईइजीने श्रीनवर्नितप्रियजीको सब बारूकन 
'सहित गोवधनपूजाऊु पधराये, फेरि पूजनी शिलांके पास एक लरंची झिला 
हे तहां श्रीयुसांइजो आपने पधराये, ओर श्रीमोवधनपूजा करे. श्रीगोबधन 
पूजा करिके, फेरि श्रीनवनितप्रियजीकुं श्रीनाथजीकी चरणचोकीके फस गादी 
डपर सध्यमें पधराये, फेरि शीतल भोग चयो झारी भराय झोतल भोग ससय, 
अन्नकुटको भोग घ्यों फेरि समय भयेभोग सराय , दशेन खुलाये, सब ठेकाणेकी 
करती कंरी, फेरि सब स्वरुप आप नीचे पधारे, सो श्रीगुर्साइजीने आह्ञो करे 
तुम्दारे जो लनोरथसों यह आलंदके दंशन हमकु लये।सो एसो आनंद रदा ह्‌ 
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करवे करो ॥ तब सबननें विनती करी जो जो आज्ञा ॥ सो वाह दिनसूँ 
सब स्वरूप आज पयत वाइ रीतिसों चले हे, पधारे हे, फेरि श्रीग्रसांइजी 
दरामें पधारे पीछे कोइ कालसूं श्रोगोकुलनाथजांके बडे पुत्र श्रीगोपाल 

जीने श्रीधनइ्यामजीसूं केहेवाइके काकाजीसूं कहियो जो श्रीमद्नमोहनजीकी 
सुखपालको दूंडा बहोत बडो हे सो हमारी भींतकुं लगे हे सो हमारी भींत 
पडजायगी तासू थोडोसो ,कटवाय डारे तो बहोत आछो 8 श्रीठाकुरजी 
सुखसु पधारे, ओर हमारी भींतकुं छगे हूँ नहि ॥ सो खबासने जायके 
श्रीघनइ्यामजीसू विनती करी जो महाराज श्रीगोपाललालनें एसे केहेवाइ 
हे तब श्रीघनश्यामजीने आज्ञा करे जो श्रीगोपाललालस्‌ कहियो श्रीमद 
नमोहनलालको सुखपालके डंडा कबहूं कटेगो नही, णतो एसेइ चले जाइंगे 

ओर तुम्हारे दुःखसों में दादासों न्यारों भयो हूं, नहि तो न्यारो काहेकुं हो 
'तो सो दूर बेठे हो रगडा करोहो, सो एसी तुमकुं न चेये॥ फेरि खवासनें 
-आयके कही जो या प्रमाण काकाजीनें आज्ञा करी हे॥ फेरि श्रीगोपालजी 
बोले जो या बातको फल काका जीकूं थोड़े इ दिनमें मिलि जायगो।॥ यो 
केहेके चुप होय गये ॥ सो वा व्षमें तो अन्नकुट आछी रीतिसों अरोगे॥ 
फेर अन्नकुट भये पीछे उष्णकाल आयो सो लाग तो घणे दिनसूं देखते हते ॥ 
सोउष्णकालमें चोकंमें पोढायके श्रीघनश्यामजी नेत्रूमुंदिके पंखा करते, सो श्री- 
गोपालजी छजाकी आडिसों खबासपें जेवडा पकडायके आप जेवडा पकडिके 
उतरिके चोकमें आये ॥ सो काकाजी नेत्रमुंदिके पंखा करत हे सो देखीके 
भय तो छूग्यो जो मती नेन्न खोलिके देखे | परतु आप तो श्रीघनश्याम- 
जी केवल मानंभावी हुते सो खडभडाट सुन्यो परंतु नेत्र न खोल्यो ॥ 
एसे भावना विचारी जो प्रभुनकी अनंत लीला हे ॥ एसे विचारीके नेत्र 
न खोले ॥ ओर इन श्रीगोपालजीने उतावलपें शेयाजो खोली, चादर उंची 
करी, श्रीमदनमोहनलाल तथा, एक श्रीस्वामिनीजी हाथ लगे, सो लेके 
झदपट चढि गये ॥ ओर घर जायके खबाससों कहो जो अपने कार्य तो 


न 
कर्यों परंतु ए कार्य छानो न रहेगो ॥ तासों इनको कछु उपाय करो पीछे 
एक सिंधकी ब्राह्मणी वेष्णव कृपापात्र हती सो वे मनोरथ नित्य करती जो 
महाराज मोकुं श्रीगोकुलनाथजीके चरणस्पश करावो ॥ सो वा बिरियां वे 
सुधि आय गई सो खवासपे बुलवाइ सो वे तुरत आइ ॥ वाको कृपा 
करिके समजांइ के तु नित्य श्रीगोकूलनाथजीकें चरणस्पशकी विनती कर- 
ती सो ए श्रीमदनमोहनलाल श्रीगोकुलनाथजीके बराबर हे सो तोकुं प- . 
धराय देउहूं सो तुं पधराइके अपने देशकुं चली जा काहुसों कहियो मति 
॥ सो वे तो अपने अहोभाग्य मानीके पधराय अपने देशकं चलि गई ॥ 
अब इहां प्रातःकाल जगावती बिरियां देखे तो शेयामें श्रीमदनमोहनलाल 
तथा श्रीस्वामिनीजी ए दोड स्वरुप नहिं हे सो देखिके आपकुं बडो क्लेश 
भयो, सो श्रीमदनमोहनजीके मंदिरमें भोयरा हें सो तामें आप प्रधारे काहु 
सों कछ क्यो नहि ॥ ओर श्रीगोकूलनाथजी आप छीवे होयके पधारे ओर 
खवासने समाचार कहे जो श्रोमदनमोहनलाल चोरीमें पधारे, ओर भाइ 
परम कष्ठ करिके भाँयरामें पधारे, सो सुनतेह आप एकमेक उहे गये, ओर 
कमर घोयके, श्रीमदनमोहनलालके मंदिरमें पधारे; सो जहां श्रीघनश्या- 
मजी बिराजे हते भोंयरामें, तहां पधारे सो बहोत समजाये सो न तो काहु 
सों बोले ओर नेन्रुसु जलको प्रवाह चलि रह्यो हे, ओर श्रीगोकुलनाथजी . 
बाह्यर पधारिके मुखीयाजीसों आज्ञा करे जो जेसे श्रोमदनमोहनंजीकी सेवा 
होती ताहि रीति सों श्रीस्वामिनीजी बिराजे हे तिनकी मंगला सों लगाय 
सेनपर्थत सेवा करोगे ओर दशन न करावेंगे ओर श्रीस्वामिनीजी बिराजे 
है सो कबी ने कबी आ्रोठाकुरजी पधारेंगे तासुं आनंदपू्वेक सेवा करोगे ॥ 
ओर मुक्तेइ वैष्णवकी भीड़ तथा बालकहुं बिराजते हते तिनसबनके आगे 
ओर हुं भीड भरी रहो हती सो सबनके आगे आज्ञा करी जो मेरे घनुंकूं 
दुःख दियो होयगो ताको निवेश जैयो” सों वा बिरियां खवास पास ठाडो 
हतो सो वानें विनति करी जो कृपानाथ ! एसे तो. आज्ञा सति करो, कदा 


२६४ भीगिरिषरछारजी पहाराजके- 


चित अपनेह मेंको कोह होय तो ? तब फेरि आज्ञा करी जो हमारे घरसें 
होयगो तो हमारोइ निवेश जायगो॥ फेरि राजभोग एयत सेवासों पोहोंचके 
पाछे अप तथा ओर बाहक तथा बेष्णव सब बिना प्रसाद लिये श्रीघन- 
इ्यामजीके पांस पधारे, ओर डुंडिवेको प्रथत्न बोहोत कयों ओर बालफ- 
नकों तथा वेष्णवसों कहीके या समय कोइके घरमें श्रीमदनमोहनजी होथ 
तो पाछें पधरांय दे तो वाकों यश कथी न भूलेंगे॥ सो कोइके पास होय तो 
कोइ हामी भरे ! आप तो सिंधके मांगे पधारते भण, सो तीन दीनां तांइ 
बालकनने कितनेकननें भोजन न कथा, ओर श्रीघनइ्यामजी तो बिराजे 
तहाँ ताँंइ फलाहार हि क्यो, ओर वाह दिनसों श्रीठाकुरजीको चोक्में पो- 
ढवो बंध भयो ॥ फेरि श्रीधनश्यामजी तो विरहमेंइ लीलामें पधारे॥ फेरि 
लालजीफे हाथ तो श्रीठाकुरजी नहि आये, फेरि श्रीनाथजी श्रीगिरिराजजीसूँ 
उठे सो सिंहाढ पधारे, ओर हूं स्वरूप जगे जगे पधारे, फेरि वे बाइ पैष्णव 
श्रीमदनमोहनजीकुं पधराय गई हती सो वृद्ध भट्ट, सो चित्तर्मं आइ जो 
अब तो श्रीजीद्वारमें रहोंगी, ओर श्रीनाथजीके दशेन सेवा कछुक दिन 
करोंगी, सो एसे विचारीके कछुक दिन श्रीजीदारमें आय रही श्रीमदनमोह- 
नलालकूं संग पधरायके ॥ सो कितनेक दिन रही, सो शाकगरकी सेवामें 
नित्य आवंती ॥ सो एक दिन सेवा करती हती, ओर श्रीनाथजीके उत्था 
पन समय इखनाद भये, सो सेवा अधूरी छोडी उठि ठाढी भइ, सुनिके 
घरजाबे लूगी ॥ सो तब शाकगरियाजीने कही जो सेवा अधुरी छोडिके मति 
जा, पूरी करीके जैयो ॥ तब वानें कही जो मेरे श्रीठाकूरजीकुं जगावने हे 
तब शाकगरियाजीने कही जो एसे कहा तेरे सातस्वरुपकी निधि जगावनी 
है, जो ओनाथजीकी सेवा छोडिके दोडे हे ॥ तब वानें कही जो सात स्व्र- 
रुपकी निधि होय तो कोनकुं खबर हे ॥ यो क्रहीके डोकरी तो अपने घर 
गद, ओर शाकगरियाजीने भीतर जाय बेठकमें श्रीदाउजी महाराजसों 
खबर करी जो महाराज यह बात भट्ट, तासों श्रीमदनमोहनजीको पत्तो छंगे 
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हे || हो झनत हि आप अपर होपके शक्ल केक के जल 
घर पधारे॥ सो उहां उत्थापन भोग आये हते, सो वा डोकरीकुं शाकगरिया 
जीनें हेला पाव्यो सो वा डोकरी बाहर आइ के देखे तो श्रीदोउजी महा- 
राज ठाड़े हे, सो देखीके डोकरोनें दंडवत करे, तब श्रीदाउजी महाराज 
आज्ञा करे जो हम तेरे श्रीठाकुरजीके दरीन करवेकुं आये हे, तब डोक- 
रीने कह्यो जो आछो, में भोग सरायके खबर,करोंहों ॥ तब आपने कही 
जो हम हि अपरसमें आये हे, समय होय तब कहियो जो हम हि भोग 
सराबवे, ओर डोकरीकुं पास ठाडी राखी. फेरि भीतर जावे न दोनी इतनें 
समय भये, सो श्रीदाउजी महाराजनें भोग सराये ओर दीन करे ओर जेसे 
सुने हते तेसे देखे॥ फेरि डोकरीसों कही जो ए शभ्रीठाकुरजी तो हमारे हे 
तुं कहांसूं लाइ, ओर तोकों कोनने पधराय दीयेहे ॥ तब वानें कहि जो 
आपमेंसो कोइने दीने होइंगे, नाम तो में न लेंगी, ओर आपकी निधि 
होथ तो पधराय लीजे, ओर नहीं होय तो मोकों सेवा करिंवे देउ ॥ सो 
फेरि खीमनोरसों श्रीहरिरायजीकु' सवार पठायके पधराये सो श्रीहरिशयजञी 
ने कही जो हाँ हमने अगाडी दर्शन करे हे जो येइ श्रीपदनमोहनलालजी 
हे ॥ तब वा डोकरौके घर सों भीमद्नमोहनलालकू' बड़ी प्रसक्नतासूं पध- 
राये.॥ सो श्रीनवनीतत्रियजीके मंदिरमें पधराये, ओर पंचासत स्नान क- 
रायो, ओर श्रीघनश्यामजीके माती कामवनमें बिराजते हते सो उहां वधाह 
पठाइ, ओर शाकंगरियाजीकुं सोनाके कहो ओर: सिरपाव दीनो ॥ ओर 
उहांसो बंधेयाके संग श्रीघनश्यासजीके छोटे नाती श्रीउपेन्द्रजी पधारे, सो 
इहाँ सिहाढमें आंये, स्रे श्रीदाउजो महाराजने श्रीमद्नमोहनलालजी श्री- 
नवनीतग्रियजीके मंदिरमेंतें पधराय दिये ॥ इनके आवते तांइ भेले श्री- 
नवनीतप्रियजीके पास बिराजे ॥ सो संवत्‌ १७४६ के श्रावण सुदि ५ को 
कोमवनमेंदाखल भए ॥ सो ता.दिनिको पाटउत्सव मने हैं ॥ फेरि बह़े 
भाई श्रीक्रांतजी परदेशमें बिराजतहते सों उहां वधाइ सुनिके वेहु घर पधारे, 
सो विनकी आडीसों मगशर सुदि ३ को पाट उत्सव मने हे ॥ सो श्रीम- 


शब्द. ओऔगिरिपरछाणणी मशरानके- 


दनमोहनजीके इहाँ दोय पाट उत्सव सने हे ॥ सो श्रीमदंनमोहनलाल 
आंशरे वर्ष ६० साठके आसरेसुं कृपा करिके घर पधारे श्रीस्वामिनीजीकुं 
मिले ओर जगतमें जेजेकार भयो ॥ श्रीगुस्सांइजीको सातमों घर जगतममें 
सो अस्त भयो हतो सो फेरि उदय भयो ॥ सो बडो ओनंद भयो ॥ इति 
श्रीगिरिधरलछालजी महाराजके व नाम्तत एकसो सत्तर संपू्ण ॥११७॥ 


/हकॉ* ['वचनासंत ११८ मो, ] फुल. 

. अब एकसो अष्टादशमो वचनाम्त आप आज्ञा करे॥ जो अब सना 
नयात्राके उत्सवकी दासने विनती करी जो ताकी आपने आज्ञा करी ॥ जो 
स्‍्नानयात्रा हे, सो वेदोक्त उत्सव हे ॥ तब दासने विनती करी जो ऋपा 
नाथ ! वेदाक्त उत्सव कोन रीतिसो सो कृपा करिके कहिये ? तब आपने 
आज्ञा करो जो बेदमें श्रीठाकुरजीकू शैखोदक स्नान करायवेकी कहि हे, 
सो मयांदाभागेमें तो नित्य शंखसूं स्नान करावे हे। सो शंखमें तो शीतल 
जल भर्यों जाय तातो.जल ता भरयों न जाय तासों मर्यादामार्गि तों 
बारे महिना श्रोठाकुरजीकू शीतल जलऊूसो स्नान करावे हे, ओर. अपने 
पुष्टिमागम तो ऋतु अनुसार सेवा हे॥ सो शीतकालूमें तातें जल बिना 
स्नान न होय ॥ तातों ज्येष्ट सुदि १५ को ज्येष्ठानक्षत्र आवबे हें सो वा 
दिन उष्णकालको तो भर हे, सो श्रीठाकुरजीकू शीतऊ जल सुहाय, ओर 
ज्येष्टा नक्षत्र हे सो अभिषेकके विषे मुख्य हे, तासों ज्येष्ठानक्षत्र मुख्य 
राख्यो हे ॥ सो ता दिन वेद मंत्रसों शंखोदकसों अम्नताभिषेक पुरो होते 
तांइ स्नान होय हे ॥ तासों तारा उदय दिखते सोह स्नान करावनो सो 
अमृताभिषेक- पुरो होते बंध- होय, फेरि श्वगार-धोति उपरणा केसरको का 
गराके पेहेरे ओर श्रीमस्तकपे कुब्हे ओर उत्सवको भोग, गोपीवलभर्मे 
अरोगे, ओर श्रीपादुकाजी बिराजते होय तो जलकू छानिके स्नान करा- 
वनो ॥ ताको अभिप्राय जो जलमें श्रीतुलसीजी होय तासूं, श्रीपादुकोजी 
कू श्रीतुलसीजी न आवबे ॥ तासों छाननो ॥ श्रीपादकाजीकू तुरूसीजी 
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समर्पे न जाय ॥ अब पेहेले दिन जलभरे, शयन भोग करीके वामें इतनी 
वस्तु मिलावे ॥ एक तो अरगजा, तथा रायबैलकी कली, तुलसी, कदमके 
फुछे, खसकी गटी, ग्रुलांबजल, श्रीयमुनाजल, इतनो जलमें मिलावनो 
॥ स्नानके जलमें; तथा अरोगवेके जलमें, तथाअचवनके जलमें, श्रीयमु- 
नाजीकी भावना राखनी ॥ जलसों अधिवासन करनों ॥ श्रीगिरिधरलालजी 
महाराजके वचनाम्रत एकसो अढार संपूण ॥६१८॥ 


/#कि [ वचनाम्त १९९ ] कण. 

अब एकसो उन्नीसमों वचनोघ्गत आप आज्ञा करे ॥ जो अब रथ- 
यात्राको उत्सव पुष्योक्त हे, सो पृष्यनक्षत्र, अशाड शुद्‌ २ वा पडवा, वा 
तीजकूं, जा दिन पुष्य होय ता दिन रथयात्राको उत्सव मने ॥ श्रोठाकुरजीकुं 
अभ्यंग होय, श्वृंगार भारी होय, श्रीमस्तकरपें कूल्हे धरे, ओर बागा जरदोजी, 
कारचोवको धरे, ओर पहेले दिन रथकुं सिद्ध करनो, सां साज सब दुर- 
सती सो तेयार करनो, घोडाको श्रृंगार करनो, सब तेयारी करीके रथकुं 
डोलतोबारीमें पधरावनों ॥ फेरि उत्सव दुसरे दिन होय, सो राजभोग घ- . 
रिके रथको अधिवासन करनो फेरि राजभोग अरोगीके, आरती होय पाछछें 
श्रीठाकुरजी रथमें बिराजे ॥ तब दासनें विनती करी जो कृपांनाथ ! श्री 
नाथजीके इहां तो रथयात्राको, उत्सव नहि मने हे, ओर सातो घरनमें 
रथोत्सव मने हे ॥ सो तार्में कोड तो घोडा विना रथमें बिराजे हे, कोउ 
राजभोग उपरांत रथमें बिराजे हे, ताको प्रकार कृपा करिके कद्यो चेये ॥ 
 फेरि रथसो उतरिके श्रृंगार वडो होय हे, सो केसे ॥ सब आज्ञा होय ॥. 
तब आपने आज्ञा करे ॥ जो रथयात्राको उत्सव तो श्रीजगन्नाथरायजीके 
इहांसुं रच्यो हे॥ सो श्रीठाकोरजी जनकपुर पधारे हे, सो जनकपुर हे सो 
श्रीजगदीशको प्रागटय स्थल हे॥ तातें जनकपुर कहे हे सो लोककी अ- 
' ज्ञानता हें ए तो जन्मस्थल हे, सो तो हमहु काशीमें छपन्न भोगमें पधारे 
तब संवत १९२५९ की रथयात्राके दशन करे, सो बहुतही खुख होयो हे 
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कछु वर्णन कयों नही जाथ सो श्रीजगदीशको रथ सोलेपेयाकोहे, श्रीबल 
देवजीको रथ बारे पेयाकोहें ॥ ओर श्रीसुभद्वाजीकों रथ आंठपेयाकोहे ॥ 
ओर बडो शिखरहे ॥ मानु बड़ो संदिर होय एसो दिखेह्े ॥ ओर श्रीनाथ- 
जीके घर तो रथयात्राको उत्सव नहीं सानेहे ताको अभिपष्राय येह हे, जो 
रथको उत्सव चलहे, तासों आपकी स्थिरभावना हे, तासों श्रीगुसांइजीने 
नहीं मान्यो हे ॥ ओर वा दिन श्रीमहाप्रभूजीको आराधन हे या कारण 
सो मुख्य स्थानपें नहि मान्यो हे ॥ ओर जा घरमें घोडा नहीं जुते हे, 
सो तो बालककों रथ जानिके डरपवेकी भावना सों घोड़ा नहीं जुते॥ ओर 
लखा रथकुं खेचे हे, ओर श्रीमातृचरण श्रीयशोदाजी पीछे पधारे हे॥ ओर 
अगाड़ि छोटे छोटे सखा, ध्वजा, पतांका, छत्र, चंबर, लिये चले हे ॥ओर 
रथ चले तब श्रीठाकुरजी डरपे हे, तब श्री यशोदाजी पकडे हे, तासों बिना 
घोंडाके रथके बाललीलाकी भावना है !! ओर जहां घोडा जुते हे, तहां 
किशोरठीलाकी भावना हे, श्रीस्वामिनीजी सहित रथमे बिराजे हे, ओर 
सखी जन सब्र आसपास अनेक है, ओर दोय सखा अ- रूप होयके रथकुं 
साजत हे ॥ या प्रमाण किशोरलीलाकें रथकी भावना हे ॥ ओर कोइ ठिकाणे 
गोपीवछभ अरोगीके, कोई ठिकाणै राजभोग अरोगीके पधारे हे॥बालकनकी 
सावकासको भाव ठेठसों चल्यो हे॥ सो वाह प्रमाण चले हे ॥ ओर श्रृंगार 
विजय होवेको कारण येइ हे, जो एक तो उष्णकाल हे, तासों श्रृंगार 
विजय होय है ॥ ओर श्वेत पेहेरे हे ताको कारण, जो वा दिन श्रीमहा 
प्रभूजीकों आराधन है, ओर येसे श्रीनाथजीके इहां हुं श्वेत वखर सुनेरी 
कीनारीके धोरानको वागा पेहेरे हे तथा श्रृंगार कुल्हे के, तथा उत्सवको 
भोग, गीपीवछभर्मे अरोगे हे ॥ ओर राजभोग समय छोटो रथ हुं धर्ये। 
जाय हे ॥ प्रसिद्ध दशन नहिं होय, तासों सब एसे जाने हे॥ ओर रथको 
छुख तो श्रीडाकोरजीमें बहोत आछो आधे हे ॥ दोय साल हमने तो क्यों 
सो आखी गोमती सागरकी परिक्रमा देवे हे ॥ ओर खूब भोग अरोगे हे ॥ 
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' ओर खूब आनंद होयहे ॥ तरेह तरेहकी अस्वारीमें बिराजे हें॥ ओर रथ- 
यात्राको आनंद जो अपने इहां श्रीद्ररिकांधीशके होय है सो तो त्रिलोकमें 
नाँही ॥ निज तिबारी में दक्षिण मुख बिरजे हे, ओर पेह्ेले भोगके दड्ीनमें 
निज़मंदिर्की तिबारी मध्यकीमें बिराजे है, फेरि भोग आधे हे। ओर दुसरे 
भोगके द्शनमें निजमंद्रिकी तिबारीमें प्रवेमुख तिबारीके तीसरे द्वारपें 
दरन दे है ॥ फेरि दुसरो भोग उहां ए आखे हे ॥ फेरि तीसरे दशेनमें 
खुरा उपरसों उतरिके चोकमें पधारे हे, उपरसों पृष्पन्नष्टि होय हे, तहां 
चोकमें होयके डोलतिवारीमें तोससे भोगबडो आवे हें, फेरि समय भये 
भोग छराय, दशन होत में छिड़ी असेगे हे॥ओर मब्हारके कीर्तन होय हूं॥ 
फेर आरती होय पाछे डोलतीवारोके सर्व्य द्वार खुरापें होय के पछम मुख, 
निजरमम॑द्रिके साभें बिराजे, फेरि परिक्रमा करी, दूंडवत्‌ करि, श्र गार विजय 
भये, फेरि दुसरे श्र॒गार होय ॥ अनोसर करे, फेरि सांजके संमय सेंनमें 
तांगाके रथमें बिराजे॥तीन भोग, चारों दशेन, चारो युथाथिषतिके भावसों 
है ॥ एसेइ डोलमें, एसे इ प्रबोधिनीके जोगरनमें, ए सब एकहि भावनाहे॥ 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्त एकसोउन्नीसमो संपूर्ण ॥११९॥ 
... ७ 2“ [ वचनास्त १२० मो, ) 'जैश 

'अब एकेबीसमों वचनांख्त आप आज्ञा करे॥ जो एक बिरियां रथया- 

त्राके उत्सवपे मिति अशाड शुदि २ गुरुवार. संवत्‌ १९३४ के दिन श्री- 
मथुराजीवारे गोस्वामी श्रीकल्याणरायजी, तथा श्रीत्रजनाथजी, तथा लाल 
जी छोटे वे ४ मिलिके छ स्वरूप रथग्रात्नाके दशनकुं पधारे ॥ सो रात्रि 
कुं एक गादीपे बिराजे, ओर भीतर श्रीमाजीमहाराज हूँ बिराजे, सो प 
रस्पर बतरावते आनंद सों वार्ता प्रसंग चलि रहो हे ॥ ता समय आपने 
श्रीत्रननाथछालसो कही जो हमने सुनी हे जो तुम वार्ता प्रसंग आछो करो 
हो तो इहां हुं कछु प्रसंग चलावो ॥ तब आपकी आज्ञा तें श्रीव्जनाथ- 
लाल कहे जो कोइ प्रश्न करे तब प्रसंग चले ॥ तब आपने दांसकुं बुला 
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यो, ओर आज्ञा करे जो आज श्रीवजनाथलालसों प्रश्नवोत्तो चले सो तुम 
प्रश्ष करि ॥ तब दासनें विनती करि जो श्रीगुरुदेव जीवकुं शरण लेबे हे, 
सो एक कालदान एकहि मंत्रको करे हे, सो तामें तें कोड तो अत्यंत क 
पापात्र होय हे, ओर कोड भलोभल रहे हे, ओर कोउकुं कछु रंगे नहीं 
है ॥ ताको कहा अभिप्राय होयगो ! तब श्रीत्रजनाथलालनें आज्ञा कीये 
जो तीन प्रकारके जोव हे ॥ शक तो अध्यात्मक॥ आधि देविक ॥ आधि 
भोतिक ॥ सो तामें जेसो अधिकार होय ठेसो अनुभव होय तब दासनें 
विनती करी जो अधिकार परत्वे तो ओर देवता हुं फल देतें हे, तो आप 
पुष्टि पुरुषोत्तमकी आधिक्यता कहा ? तब श्रीत्रजनाथलाल आज्ञा करे जो 
श्रीप्रभूजी तो उदारहि हे परंतू जीव तो मायाके आवरणमें छपटयो थको 
शरण आयो हे सो कछ् श्रीप्रभूजीके अभिप्रायकुं जानें नहीं हे, परंतु प्रभू 
जी तो छोडेंगे नहीं, परंतु इन जीबके पांच शत्रु हे ताकुं जीतेगो ॥ तब 
' श्रीप्रभुजीके अंगिकार होयगो ॥ सो पांच शजह्लु जीवको बडे दुःखदायक हे 
सो धीरे धीरे दुर होइंगे॥ तब जरुर अंगीकृत होयगो ॥ तब दासमें 
विनती करी जो कोन कोनसे पांच शत्रु हे सो कहिये ॥ तब आप आज्ञा 
किये जो ॥ एक तो १ निद्रा, २ आलस, ३ लाज, ४ कुलकान, ० दंभ, ए 
पांच शत्रु हे, तामें लोन भयो थको रहो सो तो योंइ रहो, ओर पांच 
शत्रु जीते ताकों श्रीप्रभूजी सानुकुल भये जाननें॥ तापें एक आख्यायिका 
कहीसो वात्ता ॥ जो कनोजवारे शेठ दामोद्रदासजी संभरवोले वेष्णव भये 
ओर हूं घरके मनुष्य तथा स्त्री, इत्यादिक तामें शेठजीकुं तो साक्षात्‌ 
अनुभव भयो, जो पांचो शत्रु जीती लियो ॥ जो श्रीमहाप्रभुजीने श्रीद्ारि 
काधीशकी सेवा माथे पधराय दीनी. सो प्रभुनकी सेवा करते करते केवल 
अनन्यता आइ गइ सो सेवा संबंधी काये सब अपने हाथसूं करवे लगे, 
ओर बडे ग्रहस्थ दव्यादिकसों संपन्न हते ॥ ओर घरमें सो लॉडी सुसरा- 
रतें आई हती ॥ ओर राजद्वारको काम करतें, सो एसे वेभवपेंतें चित्त 
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काढिके केवल श्रीध्रभुनकी सेवामें चित्तठगायदियों ॥ तब श्रीद्वोरिकाधीश 
सांनुभाव जनावते, सो एक समय दामोदरदांस सब सेवा घरमे तो करते 
परंतु जलपानकी सेवा खुछी पडी गइ ॥ सो गागरि लेके जल भरिवे जाते 
॥ सो सुसरकी दुकान आगे होयके आधे जाबेको मांगे: हतो, सो जरू भ- 
रवे जाते सुसरनें देखे, सो देखीके कही जो तुम मेरे जामात्र होयके यह 
काये करो हो सो हमकुं बडी नीची दिखे हे ॥ तांसों घरमें इतने मनुष्य 
है सो कहा नकरे ? वाहिपें करावो ) ॥ आप मति करो ॥ एसे सुसरनें 
कही, सो सुनिकें चले, ओर कह्मो जो अब न करंगे.॥ परंतु लोकिक प्र- 
तिष्ठा छोडायवेके निमित्त कुलकानादि अभिमान छोडिवे निमित्त, दुसरे 
दिन एक घडा दामोदरदासजी अपनो ख्रीकुं दियो, ओर एक घडा आप 
लियो, ओर दोउजने संग जलपान लेवे गये ॥ सो गागरि पधरायके आव 
ती बेर सुसरने देखे सो देखीके दामोदरदासजीके पीछे पीछे घर गये, सो 
जायके पावन पडे, ओर कही जो तुमने बडो ज्ञुलम कियो, जो मेंने सो 
लोंडी बेटीके संग दीनी ओर मेरी बेटी बजारके बिचमें होयके जल भरे! 
तासों मेरी लाज जाय हे ॥ तुमतो तुम्हारी राजी आत्रे सो भले इ. करो 
परंतु मेरी बेटीकुं जल भरिवे मति ले जाउ ॥इतनी बात भये तें ख्रोजनके 
चित्तमें हु लोकिक विचार आयो सो जलपानकी सेवा छोडी दीनी ॥ ओर 
दामोदरदास तो केवल निर्श्यय भये थके सो वह सेवा न छोडी ॥ एसे 
करत श्रीमहाप्रभुजी फेरि इनके घर पधारे ॥ सो दामोदरदासके स्नेहतें 
तथा सेवा तें आप अत्यंत प्रसन्न भण, सो प्रसन्नतामें आज्ञा करी जो 
दामोदरदास तुम्हारे कछ मनोरथ होय सो मागो ? तब दामोद्रदासने विन 
ति करी जो कृपानाथ ! मेरे राजके चरणकमल प्राप्त भए अब मेरे कहा 
न्यूनता हे! सो माण ॥ मेरे तो राजके प्रतापसों काहु बातकी कामना 
नहि हे॥ एसे कृपारसभीने दामोदरदासजी हते परंतु आपनके कारण 
दिखावनो है, सो आग्रह करिके फेरि आज्ञा करी, जो खीजन सों पूछ 
दिखो, तब ख्रीसों पूछयो जो तुम्हारे कछु मनोथे ह्रोथ सो मागो ॥ तब 
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खीनें पूत्र माग्यो जो एक पुत्र होय तो आछो, तब आपने आज्ञा करी जो 
हाँ पुत्र होयगो ॥ सो फेरि समय पाय खीकूं गर्भ रह्मो, सो प्रसवके नजी 
कके दिनमें दामोदरदासके मेहेछांमे एक डाकोतीओ आयो, सो डाकोती- 
 आऊुं लोंही द्वारा परछयों जो कहा होयगो ! तब वानें कहो जो बेटा होय 
गो, सो ए आसुरावेश भयो ॥ सो फेरि श्रीमहाप्रभुजी पधारे सो दामोद- 
रदासकों आज्ञा करी जो तुझकुं तो अन्योश्रय भयो हे ॥ सो तजविज 
. करेतें बातमें आइ जो एक दिन लोंडीने डाकोतीआरसों पुछथो हतो, तब 
आज्ञा भ जो बेटा तो होयगो परंतु म्लेच्छ होयगो ॥ तब तो जानी जो 
ए बात इतनी सेज बातें इतनी भर, सोतो बिना समजे भइ, फेरि बे 
 दसोदरदासकी खत्री साबधान भण, जो एसो तो दामोदरदासजीको सत्संग 
तोह ए दिशा प्राप्त भइ ॥ फेरि बानें थ तो वा पुत्र सों स्नेह राख्यो, न तो 
कुरकानि राखी, वे बेटा होत मात्र वाकी माकों देदियो ॥ सो फेरि वाकों 
मोढोहु न देख्यो॥ फेरि दामोदरदासजीकी देह छुटि, सो चार दिना तांइ 
छानी राखी, ओर वेष्णवंके संग द्रव्यादिक तथा वस्तुभाव श्रीप्रभुनसहित श्री 
गुरुदेवके इहाँ नाव चलतो करी ॥ सो छोलीस कोल झार पोंहोंची, तब 
खबर करी ओर घरमें कछु न राख्यो फक्त एक साटीको करवा जलको भय 
पन्नालापे घरि राख्यों हतो ॥ सो खबर सुनिके बेटा आयो सो देखिके एक 
नाव लेके पीछे गयो सोचे नाव तो अडेलमें दाखल होइ गई ॥ फेरि मुंडपीटी 
के पाछो आयो ॥ एसे दामोदरदासकी स्री सावधान भइईइ ४ सो एसे आ- 
श्रित होय तो श्रीप्रभुज्ो कृपा करे ॥ वे दामोदरदासकी ख्त्रीकी हूं देह थीडे 
दिनमें छुटी श्रीप्रभुनकी लीलामें प्राप्त भये, तासों आश्रय दृढ एकांग्रसों 
राखे ताको तो श्रीप्रसुजी जरुर अंगीकार करे # तासों शरणांगत जीवकुं 
एक आश्रय दृढ राखनों ॥ जो याको मुल सत्संग होय तो पाँच शत्रु बाधा 
. न करे॥ तासों सुख्य शरणांगत जीवकुं आठो प्रहर सत्संगमें इ रहेनो ॥ 
सत्संग हे सो जेसे अप्नि.हे सो वापे व्यवधान करिके बढावे, ओर योइ 
धरि राखे तो बहोत ब्रेरमें प्रजले, परंतु अभिश्यृंकाष्ट भेलो भयो चेये।॥ सो 
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ए.तो छोकिक अप्नि हे, सो तो कबहु ब॒ुझि जाय, ओर ए अछोकिक अप्नि 
है सो तो अक्षयर हे, सो कबहु बुझे नहि ॥ सो ताको तो सत्संग रूपी व 
यार लाग्यो चइये के प्रज्वलित होय, अलोकिकमें प्राप्त होय ॥ ओर प्रथम 
कहिके ओर देवताहूं फल देवे हे, सो ओर देवताको फल दियो तो अक्षय 
नहि हे॥ नाशवान हे ॥ तापें वात्ता ॥ जो हरिण्यकशिपुने ब्रह्माजीको तप कयों, 
ओर अपनी मती अनुसार विचारीके वरदान माग्यो, सो दियो॥जो में कबहूं काहु 
प्रकारसो मरुं नही एसे वर माग्यो, सो बह्माजीनें वर दिये सो हु नाशवान 
भयो ॥ ओर हिरण्यकशिपुकु श्रीठाकुरजीने मायों ॥ ओर बाणाउसुरने श्री- 
महादेवजीकी तपस्या करिके एकहंजार हाथ मांगे, सो उषाचरित्रके प्र॒स॑- 
गमें वेइ श्रीमहादेवजीकेदिये हजार हाथ कट गये, ओर देहसंग चार हाथ 
हते सो रहे ॥ एसे देवता बहोत हे तामें ए दोय देवता बडे हे ॥ तिनके 
दिये थके वरदान या रीति सों नाशवान भये हे ॥ तो ओर देवताकी कहा 
ली हे ॥ तहाँ कीत्तेनमें गाये हे ॥ जो “ओर देवता आराधीये सो हरिके 
भिखारी ॥ अन्यदेव किंत सेइये बिगरे आपकारी ॥ एसें बड़े भगवदी पर- 
मानंददासजीने ग़ाये हे ॥ तासुं ओर देवताको जो फल है, सो तो निश्चय 
नाशवान सोइ ब्था है ॥ ओर श्रीठाकुरजीने वरदान जाकुं दियो सो तो 
अक्षय हे, कबहु चलोयमान न होय ॥ तामें संक्षेप वातों ॥ जो घुवजीकुं 
कृपा करी तब श्रुवषद्‌ दियो, सो अद्यापि तांइ अचल हे, सो कोइ काल 
चले नहीं ॥ ओर राजा बलिकुं दियो सो अद्यापि पातालमें आप जायके 
उहाँ चार महिना तांइ रेहेते हे ॥ एसो प्रभूनको दियो तो फल हे ॥ सो 
अचल हे ॥ एसे अनेक भक्तनके काये करे हे ॥ सो श्रीमद्भागवतादि 
अंथर्मे निरूषण करे हे ॥ सो कहाँ तांइ लिखे ॥ तासों जो जीव अपनी 
सावधानीसु पांच शत्रकूं जितिके श्रीप्रभूनके शरण होयगो, ताको काहु 
बातको भय क्लेश नहीं हे, केवड आनंदकोहि दान करेगे निश्चे. यामे 
संदेह नहीं ॥ इति श्रीगिरिधरलछालजी महाराजके वचनाम्गत संपूर्ण ॥१२०॥ 
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अधम मेह़ श्री जैइुबनी श्री भदापदुछती छे, जगारा पूण भेमे त्वां अछुने ६3११ पढें|ओे, 

भी० भे४४ जे।जुक्षभादी-मडी नेट बढेगमे छे.--व, वी७ भ४४ शेजेइश्षमां अब भरती अडि+(५छ--थ, 
गाथी मेल इहवतभां श्री भहाप्रश्ुझवी 3े--ज, भॉमिमी णे३३ श्रीभथुरभ' । विश्वांत धटे छे --र, 
७ही मे६४ श्रीमधुवनर्भा श्री भद्अक्षु७ूती छे,--ज, क्ातभी भे३६ इभेहवनची श्री मढ/अछु ०नी छ,--थ. 
नेगी जे महुक्षाननमां श्री मह।अक्ु ०वी छे,--ू, वषभी मे३३ श्रीशाधाउष्शु 33३ ठप२ णीराक छे --थ, 
- ह्कभी जे श्री भानसी भागापर मीरा छे--ज, स्थ्यार्मी श्री परासे।ली बंद्सरे।१२ थीराबे ७,--थ, 
भारभी खान्येरनी जे१३ श्षदु पांडे ने बेर छे-७, तेरभी जे।विध्दु$ ढेघर-जे४४ श्रीमदाअक्ु७ती छ-थ, 
बोहभी शु॥२ शीक्षा मे४४-डयेी! जगह पित्सत “मे, पध्शमी जिरिशा०/ झए९ अक्ष भादरनी इक्षीणे छे-म, 
सभार। पूथें जमे ला अथुने ६डवत पड़ेयि-ज, सेणगी मे३३ श्रीक्रमवतनी ४र२भी 3$ 8५२ ७--थ, 
जभार। पूछ प्रेमे 'ां अभ्ुते इंडपत पडथि-ण, भे३४ सत्र गहुवर प्रनभा-श्री भद्धअशु»वी छे--स्. 
मारा पृ मे तथा अच्चुने इब्पत पहेथ्ि-ग णेह३ खढ़ार स्तन सभीषे ४०७ ४६ ढै१२--०. - 
जागशीदमी नंइभाभन, पानसरेवर २ छे>थज, भें पीीक्षमों हैश्टीक्षा। 'ननभा इध्सु ४६ 3५२ 9-५. 
जे शड्पीक्षमी श्री कादर दन भांडे छे-ग, मे३३ शापीक्षमो हर सरे।१२-श्री मध्शभ्रशुणवी छ-थ, 
६३ जअेपीक्षमी शर्म गंगा तीरे श्रीश००-ण, णे!३ चेपीक्षमी [यितुु2 अन्तोनाथ पंप पासे छे-स, 
भे६४ पयीक्षमी खवेध्या्मा गीराे छे-म मेप४ उप्रीक्षमी ०? नेशिषरणु भीरण ऐे-थ, 
भे६४ सत्तापीक्षनी गए डाक्षीभां बीराब छे--ण, भेह४ सखहपीक्षती व? आअशीर्मा इबुभाव घ!र२-थज, 
जेह४ भेगशुतरीक्षमी गे? &री६२ के भांदी रमका जे तीक्षमी हगडपुरभा भादेड द०।३ ५२ छे-ग, 
भे४४ सेडनीक्षमी गगा सागर अपीक्षअ्रभ भािछ -थ, भे४४ पदीसभ: श्रोथभारएव ब् विल भीरछ? छे-ग, 
भेड़ तेनीक्षमी जी४& यपारएगर्भा छे-थभ, बह येनतीक्षमी धुरी व्ययनाधती #रपी. छें->भ, 
भेपड पॉनीद्षभी ० लि इहैजाय छे--० भेह४ उतीद्वमी ०? नाश्ीडभां तपीषन भदि-ज, 
जे साइनीशषमी के पता नरतिर, पमे छे-ग, जे जनीश इह्कीशुमा ६धसशु माताणयां ऐे-थ, 
जे जेगवुनाधीक को शीरण भांदी 98-ज, भेह वयाधीक्षमां ०? विष्७छु आँबी भदि छे--स, 
१६४६ अेडतावीक्षमी के सेतुभं रामेधर--२, मेड जेताणीश्वमी ०? श्रो भववायक्ष परत १२--आ, 
मह३ जेतादीक्षमी ० श्री ४७शुआं कषहुणढभ[ छ७-ज, मै ३४ युमाणाशभी ०? ताम्नपक्षी नदी तीरे--भ, 
भे६३. पीरताणीद्धभी ४ श्री इधशा नही पीरे छे--५, णे5४ छेताणीक्षमी ढ? ६५ सरेव२ ५२ छे ->-म. 
8३ सु$ताभोश्षमी ० ते पञ्च नाम भरी छे-म शेप बेइत'णीक्षमों श्री कवाहइनभां 8--भ, 
मेह शेगदुपयासभी के विधानररभां छे-ण, जे परयासभी *? नीले४ड. भावरछभां>-व्य 
४४ ले&पवभों के श्री दे।तादी, प%त पर छे--७, ४४ शापनभी हे भी #पसेब३भ[ छ9--भ, 
भेढुड जेपनभी खरतां श्रीवापी नही तीरे छ--ज मेहड थयेपनभी अर्यभां श्री नर्भा॥ तीरें 8--, 
०३६४ पथ[रन मेरणीओं भधुरण्यरू भाव भांदी 8--ब, मेड छप्न नषावभरे नही नागभती तीरे-ण, 
ज४४ सताववभी ०? 'भभाणीया भाहि छे--ल, णे४४ अद्भवन  पोंइतारड ॥रहभां जीरा छ--ण, 
भ६३ खगशुवाइभी 7 भुण यामती तीरे--०, मेडड खाहेभी है ४&रशआभां गीरानोे ७8--०, 
६३ शेडस४भी के गै।पी तणाप 8५३ छ्ले-म, णेहड णासपभी श्री क्षणे।दढार ४ ण तणाव ड्रीनारे --रू, 
जे नेस॑भी छठे नारागधु सरेवर १२--थ, जे४५ येसध्भी खुनागढ-थीरतार रेवती ७ १२-भ. 
जे पसिभी मी अभात हैते. छ--थम, मेहड छासयप्मोी ०. भाषप्ुर भदि छेन्‍ल्‍थ, 
जे स्स$ भी भुत्त अबाण हे हैक्ष१ा३! भासे छे--ल, भे६४ भब्यभी तथडीमां-पंघुक भाभ पासे छ-भ. 
०६४ गगशे।तेरभी के नरेह्ाती अढ्ेवाये छे--थ शे॥४ सीररमी _े भेधर। शब! व्यास पेरे-म्म, 
णे५४ ४ड्ड/तरभी भराधु्मा गुब्श्शते छे--ज, मेह४ बातरभी व सिद्धधुर क्ेतरती भदि छ--ख, 
भे४४ तेपेरमी ४ सवतितश देकशवर्भा ऐ--ज्, जेह॥ युवेतेरभी धुष्डरवभां गोराओ छ-ग, 
णे३५ पयोतेरमी ०? इस्प्ेते जीक्षएए छे--अ, जेप४8 छेोतेरभी ० ढरिधारे गीरागे छे--ण, 
भ६४ सीतेतेरभीश्री गद्रिकश्रम, चाम छे--व, भे४४ चशतेरभी श्री हैध्चस्नाथमा छे--थ. 
जे शे।भएगसमे क्षीदी व्यास्णातश्रमभ णीराण हे--. णे४४ शेशीरों व दिभाद्दव प्रर॑त पर छे--भ, 
६४ खेध्यासीमी ० भगा चआागरते तीरे ऐ--ज, णे४४ व्वासीमी, ०? भुद्रयक्ष परवात पर 9-थ, 
भे३8 लासीभी ने मरेबभा नोपेशी५२ छ--म, जे६६ योगस्रीमी ० बरणु८ भाभे छ,-थ 
यो्ंसी मेड तू वेखे अमाते चाम, ... भाव पा भाअभुरू तशी गते अक्षुद्र नाभ, 
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